लिप्त जैन इतिहास। | जेन इतिहास। 


तृ० भाणः ट्वि० खंड 











लेखक:--- 
बाबू कामताप्रसादनी जन 
साहित्यमनीषी 
अलीगंज, एटा | 


+ 


५द्गंबर जैन! के ३१ वे वर्षका 
उपहार प्रन्थ | 
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संक्षिप्त जेन इतिहास। 
भाग ३--खण्ड < 
[ दक्षिण भारतके भारतके जेनधर्मका ह इतिहास ] 


विभाग--- 
१-मध्यक्रालीन, खंड पलछव और कदंव राजधंश | 
२-गंग राजवंश । 
३-तत्कालीन छोटे राजबंश। 

लेखक-- 

ञ् 
बा० काप्ताप्ताद भन साहित्यमनीषी 
एम. आर. ए. एस., 
सम्पयादक, “वीर” और जनसिद्धान्त भारकर, अलीगंज्ञ (एटा) 
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प्रकाशक-- 
मूलचन्द फकिसनदास कापड़िया, 
मालिक, दगम्बर अनपुल्तकालय, कापड़ियाभबन-सूरत | 
£ सरत मिवासी स्वर्गीय सेठ किसनदास एनमचन्दर्जी : 


कापडियाके स्मरणार्थ “ दिगम्बर अन ” के 
३९ वें वर्षके म्राहकोकों भेट * ४ 
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#ह दो राब्द । आ## 

“क्षक्षिय जैन इतिहास” के तृतीय भागका यह दुश्धत खण्ड पाठ: 
कोंको भेंट करते हुये मुझे हभे है। इस खण्दमें दक्षिण भारतके कतिप्य 
प्रमुख राजव्शों, जैसे पथ, कादम्ब, गग अदिका परिचयात्मक विवरण 
दिया गया है। साथ ही उन वंशोंके राजाओंके शाप्रनकालमें अनधमहा 
क्या भत्तिख रहा था, यह भी पाठक इप्रमें अवलोकन कोगे । मर 
खयालसे यह रचना जैन-चाहित्य ही नहीं, बल्कि भरतीय दिन्दी- 
साहित्यमें भपने ढगकी पहली रचना है और इसमें ही इधका महत्व 
है। मुझे जहातक ज्ञात है, हिन्दीमें शाप्द हो कोई ऐसा ऐतिहासिक 
प्रन्य है, जिसमें दक्षिण भारतके राजवशोंब। विशद वर्णन मिलता हो । 
इस इतिद्वाखके अगछे खण्डपें पाठकंगण दक्षिगके अन्य प्रमुख राजवशों- 
चालुक्4, शष्ट्कूट, द्वोयश्नल इत्यादिक्रा परिचय पढ़ेंगे । भौर इध् प्रश्ार 
दोनों खण्डोंके १००१: प्रकट होनेपर दक्षिण मारतका एक प्रामाणिक 
इतिहाश्व हिन्दी प्राप्त होधकेगा, जिससे हिन्दीके इतिहास-शालकी ए% 
दृद तक खाश्ची पृति होगी। यदि विद्वानोंढों यह रचना रचिकर और 
प्राह्मय हुई, ठो भ अपने परिश्रमको छफल हुआ समझुगा । 

अन्त भ उन महानुभावोंका आभार स्वीकार करना भी अपना 
कृत्य स्रमझता हू जिनसे मुझे इस इतिहास -निर्माणमे कित्ती न किथी 
रूपमे पहुय-ा मिली है । विशेषतः भ उन ग्रन्थ-कर्ताओं ४ उपकछृत 
हूँ शिनके भन्‍्योसे भने सहायता की है। उनका नाभोछेख अटग एक 
भ्रकेतस बीम॑ कर दिया हैदर सोच ही मे भ्री० के० भुजबली शात्री, 
भ्ष्यक्ष जनपिद्धात भेंत्रन आरा एग अध्यक्ष, इम्पीरियर लाथबेरी कछ 
कत्ताका भी आभारी हू जिन्होंन अपने भृवनोंसे आवश्यक प्रन्थ उवार 
देबर मेरे कारयको सुगम बना दिया | भ्रुन्तुत; सेठ मूलचन्द किसनदासणी 
कापश्लियाकों घन्यवाद दिये विना भू) में रह नहीं सकता, क्योंकि उन्होंकी 
कृपा परिण।मर है कि यह प्रन्‍्क इतना जहदी प्रचारमें आरहा है । 

अटीगज | विनीत--_ 
ता० ३०३०-१८ कीामद। प्रसाद जेन । 





खर्गाय सेठ किसनदास पुनमचन्द जी का पडिया- 
स्मारक प्रन्थपाढा नं० रे 

बीर सं० २४६० में हमने मपने पूज्य पिलाज्ञीके अंत 
सम्रय पा २०००) इस लिये निकाले थे कि इप्त शकमको 
स्थायी रखकर उसकी आयमेंसे पूज्य पिशाजीके स्मरणाथे एक 
स्थायी ग्रंथमाला निकालकर उसका सुलभ प्रचार किया जाय | 

इस प्रकार इस्र स्मारक ग्रन्थमालाको स्थापना थीढ सं० 
२४६२ मे की गई झोर उसका प्रथम प्रन्थ “ पततोद्धारक 
जैन धर्म ” प्रकट करके “ दिगम्बर जन ” के २९ वे वर्षके 
प्राहकोंको सेट किया गया था और इस माढ्यका यह दूसश 
प्रन्थ “ संक्षिप्त जन इतिहास ”” तीसरे भागका दूसर! स्ंड 
प्रकष्ठ किया जाता है और यह भी 'दिगम्बर “न? के ३१वं 
ब्षके ग्राहकोंको भेट दिया ज्ञाता है | 

ऐसी ही अनेक स्मारक ग्रंथपालाएं जेन सम।जमें स्थापित 
हों ऐसी हमारी हार्दिक भावना हैं । 


मूलचन्द किप्तनदास कापडिया, 
प्रकाशक । 


+777/* १77] 7) 


डा ७. 
एच निवदन । ८5 
दिगम्बर जन प्पाजमें अलीगेन ( एट) निवासी श्री ० 
बाबू कामताप्रसादनी जेन एक ऐसे अनोढ व्यक्ति हैं जो 
अपना जीवन प्राचीन जेन इतिहासके संक्रलनमें ही छगा रहे हैं 
और उसके कारण अपने स्वास्थ्यकी भी परवा नहीं करते हैं। 


आपके सम्पादन किये हुए पगवान महावीर, भगवान 
पाश्वनाथ, भ० महावीर व १० बुद्ध, पंचरत्न, नवरक्न, सत्यमाग, 
पतितोद्धारक जनधमे, दिगम्बरत्व व दि० मुनि, बीर पाठावलि, 
ओर सक्षिप्त जेन इतिहास प्र० दृ० व तीसरा भाग (प्र: ख ) 
तोप्रकट होचुके हैं ओर यह संक्षिप्त मेन इतिहास ती मरा भाग - 
दूधरा खेड प्रकट करते हुए हमें अतीब हु होता है. हम ओर 
सारा जेन समाज आपकी इन कृतियोंके छिये स्देत़् आपारी 
रहेंगे। इसके तीसरे भागकां तीसरा खण्ड भी आप तेयार 
बर रहे दें नो बहुत करके आगामी वषमें प्रकट किया ज!यगा 
इस ग्रथकी कुछ प्रतियां विक्रयाथ भी निक्रार्ली गई हैं, 
आजा है उसका श्ञाप्र ही प्रचार हो जायगा ' 
निवेद क :--- 
वीर सं० २४६४. ) स्ूूलचन्द किसनदास कापडिया, 
आश्िन छुदी १४. / - प्रकाशक । 
४ ज्ेन विजय ” प्रिन्टिंग प्रेस, गाषीचौक,-स्रतमें 
मूलचन्द्र किसनदास कापड़ियने मुद्रित किया। 


संकेताक्षर-सूची । 
इस प्रन्ध निर्माणमें निम्नलिखित प्रन्थोंसे स्रधन्यचार सहायता 
प्रहण की गई हैं-- 


अहिइं-भर्ली हिस्टी ऑवब इडिया, स्मियक्ृत ( चतुर्थावृत्ति )। 
आइइं०-आरीजि पक इन्हेबीटेन्ट्ब ऑब इंडिया, भॉपटेकृत । 
ओभ+-भोझा अभभिनरदन भनन्‍थ (हिन्दी स्रादित्य सम्मेलन, प्रयाग )। 
इआ०-एलु भक बिब्डोप्रफी ओवर इडियन ऑक्लॉजो ( छीडन )। 
इका २-इपीग्रेफिया कर्ना टेका ( बगलछोर )। 

कलि०-ह्िस्टी भाव कनेरीज लिट्रेचर (०776820० ० [700]8 5078७) 
गड़०-ए१, वी, कृष्णकृत दी गगज़ आंव तलकाढ ( अद्राप्त ). 
गेब०-भाण्टारकर, गेजे 7ेयर शव बोम्बे प्रेजीढेंक्षी ( लद॒न ). 
जमी ला ०-ब्नऊ जेंव दी मीथिक सोध्ताइटी ( बेंगलोर )। 

जैसाई ०-एत. आए. शर्मा, जेनीज्म इन साउथ इढिया 
जशिस०-मैन शिञालेख सम्रहे ( माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रथमाला )। 
जेंद्ि०-जेन द्ितषी ( बम्बई ) । 

(दृद्मु०-दिगम्ब॒ल और दिगम्बर मुनि ( अम्बाला )। 

ममप्रा बैस्मो ०-5द्राध मेध्रर प्रच'न जैन स्मारक ( सुरत ) 
मेकु०-राइम कृत मेसूर एण्ड कुग फ्राम इंश्रक्रिपशन्ध | 
रफक्रा०-रतनकणणएड श्रावकाचार ( मा० पभ्र० )। 

लामाइ०टाला लाजपयराय कृत ' भारतका इतिहास ” (लाहौर )। 


के. 
साइज | मढीज़ इन साउथ इढियन जेनीज्म । 
हरि०-हरिविशपुराण ( कलऋऊत्ता ) । 


मेट--विशेषके लिये मा० ३ खण्ड ९ देखो । 
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“| श्रद्याअलि ! 
| श्रीमान्‌ प० युगलकिशोरजी मुख्तार-सरसावा 


| की सेचामें __]| 


यह्‌ 
तुच्छ रचना पड 
उनको 
ऐतिहासिक प्रगति 
और 
उल्लेखनीय शोध 
को 
र्ष्य करके 
सादर 
सप्रपित है । 
--कामता प्रसाद | 
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श्री श्रवणबवेलूगोलामे इन्द्रगिरिमस्थित- 


श्री गोमग्रस्थामी नी ( बाहुबली स्वामी नी )। 
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२] सेक्षिप्त जन इतिहास । 


ओर स्वतन्त्र धर्म है। वह वेदिऋ ओर बोद्ध मर्तंप्ति मिन्न है। 
उसके माननेवाले भारतमें एक अत्यन्त प्राचीन क्ालमे होते आये हैं। 
भारतक्ना प्राचीनतम पुरातत्व इस व्याख्याका समथेक है; क्योंकि 
उसमें जैनत्वको प्रमाणित करनेवाली सामिग्री उपलब्ध है | 

'सक्षिप्त बेन इतिहा प' के पृवे मार्गर्में इस विषयका सप्रमाण स्पष्टीक- 
रण किया जाचुका है; इस्तलिये उसी विषयको यहा दुद्दराना व्यथ है। 
उसपर ध्यान देनेकी एक खास बात यह है कि जेनधर्म्म वस्तुस्वरुप 
मात्र दै-वह एक विज्ञान है। ऐसा कोनसा समय हो सकता है 
जिसमें जेनधम्मका अस्तित्व तात्विक रूपमें न रहा हो ? वह स्वज्ञ 
सवदर्शी महापुरुषोंकी 'देन! है, जो तीथक्ृ* कदछाते थे । इस काछमें 
ऐसे पहले तीथेक्वृर भगवान्‌ ऋषमदेव थे । इस युगमें उन्होंने ही 
सब प्रथम सम्यता, संस्कृति ओर घम्मेका प्रतिपादन किया था । 
उनका प्रतिगदा हुआ घम्म उत्तर भारतके साथ ही दक्षिण भारतमें 
प्रचलित हो गया था । जेन एवं €शघीन साक्षीसे यह स्पष्ट है कि 
दक्षिण मारतप्रें जनधरम्म एक अत्यन्त प्राचीनकावसे फेरशा हुमा था | 
पंचपाण्डवोंके समयमें उस देशमें तीथेड्नर भरिष्टनेमिका विहार होने के 
कारण जैनधम्मंक्रा अच्छा अभ्युदय हुभा था । 

हन सब बार्तोक्ों निज्ञास पाठक महोदय इस इतिहासके पूर्व 

खण्ड ( भा० ३ खण्ड १ ) में अवको$न करके मनस्तुष्टि कर 
सकते है। उप्त खण्डके पाठसे उन्हें यह भी ज्ञात हो जायगा कि 
विन्ध्याचलपर्तनके उररानत समूचा दक्षिण प्रदेश ऐतिहासिक घटना- 
ओंकी भिन्नताके कारण दो मार्गोंमें विमक्त किया जाता है । 


ल्‍ 


दक्षिण भारतके जेनपमेका इतिहास । [ ३ 


बस्तुत: सुदूर दक्षिण भारतकी ऐतिहासिऋ घटनायें बिन्ध्यानकके 
निकट वर्ती दक्षिणस्थ भारतसे मित्र रही हैं | इमी विशेषताको कक्ष्य 
करके दक्षिण भार्तके इतिहासकी रूपरेखा दो विभिन्न जाकृतियोंमें 
डपस्थित की जाती दहै। किन्तु एक बात है कि यह भिन्नता 
विजयनगर साम्राज्यकाक (ईं« १४ वीं मे १६ वीं शताब्दि ) के 
पहले पहले ही मिक्तती है; उपरान्त दोनों भार्गोक़ी ऐतिद्दासिक 
धारायें मिलकर एक द्वो जाती है ओर तब उनका इतिहास अभिन्न 
हो जाता है। भागेके पृष्टोंमें पाठक महोदय दक्षिण भारतक़े 
मध्यकालीन इतिदहासका अबकोकन करेंगे। पहले, सुदृगवर्ती दक्षिण 
भारतके इतिहासमें वह पह्वों. कादम्ब, चोल जीर गर्ल वंशेकि 
राजारओंका वैन पढ़ेंगे। उनकी श्रीवृद्धिको चालक्योंने हतप्रम 
बना दिया था । चालुक्यगण दक्षिण फ्थसे भागे बढ़काः चेर, चोल 
भोर पाण्ड्य देशेकि अधिकारी हुये थे और उनके पश्चात्‌ राष्ट्कूट- 
वेशके राजाजोंका भम्युद्य हुआ था। वे चालुक्योंकी तरह गुजरातसे 
लगाकर ठेठ दक्षिण भारत तक शासनाघिकारी थे । राष्ट्कूटोंका 
परम सहायक मेसूरका प्राचीन गन्नबंश था। गज़़वंशके राजाछोग 
मैसरमें ईस्वी दूसरी शताब्दिसे स्वाधीन रूपमें शासन कर रहे थे । 





चाहक्य, राष्टूकूंट ओर गड्ज वंशोके राजाओंकों चोह राजाओंने 
परास्त करके ब्राह्मण घर्को उज्षत बनाया था, किंतु उनका अभ्युदय 
दीघेकालीन न था ; मेसूरके उत्तर-पश्चिममें कलचूरी वंशके राजाकोग 
उमन्नतशीक हो रहे थे ओर मेसूरके पश्चिममें द्ोयसकवंश राज्याधिकारी 
होरदा था। होबसकोंके हतप्रभ होने पर विजयनगर साम्राज्यकी अ्रीवृद्धि 





ह] संक्षिप्त नेन इतिहास | 
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हुईं, जिसमें आयंसंस्कृतिका उल्लेखनीय पुनरुद्धार हुआ। किन्तु 
विजयननर साम्राज्यका अन्त मार्यसंस्क्ृतिके लिये घातक पिद्ध हुमा; 
क्योंकि विजयनगर साम्राज्यके भव्य खंडहरों पर ही मुसलमान ोर 
ब्रिटिश राज्य-मवनका निर्माण हुआ । इसप्रकार संक्षेपमें दक्षिण 
भारतके इतिहासईी रूपरेखा है, जिसका विशेष वर्णन पाठकयण 
इस खण्डमें भागे पढेंगे और देखेंगे कि इन विभिन्न राज्य-कार्ोमें 
जैनघमेका क्या रूप रहा था। राजवशोमें परस्पर धर्ममेद होनेके 
कारण कैसे-फैसे राज्यकीय परिवर्नन हुये थे, यह मी बह देस्कगे ( 





संक्षिप्त जैन इतिहास । 


( भाग ३-खेंढ २ ) 


दक्षिण-मारतका इतिहास। 
(१) 
(पह्ब ओर कादस्व राजवंद् ) 


पछव ओर कदम्ब राजवंश | [७ 
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(१) 
पल्ुव ओर कदम्ब राजवंश । 


3 3 
चर, चोछ ओर पाठ्य मढछोंका संयुक्त प्रदेश तामिक्त अथवा 
द्राविड़ राज्य कहलाता था। प्रागम्मिक-कालमें चर, चोढ और 
पाण्स्य राजवंश ही मपन-अपने मण्डल्मे राज्याधिकारी थे, किन्तु 
उपर;न्त उनमें परस्पर भावश्वास्त और भमेत्री उत्तन्न होभये, जिसका 
कटु परिणाम यह हुभा किये परस्पर एक दुमरेके शत्रु बनगये और 
मापसमें राज्यके लिये छीना-झय्टी करके लड़ने-झगड़ने छगे । इस 
भवसरसे पलवादि वंशकि राजाओनि लाभ उठाया, उनका उत्कष हुआ। 
किन्हीं विद्वानोंका भनुमान है कि पलव-वंशके राजा मूल 
भारतीय न होकर उस विदेशी समुदायमेंसे 

पल॒वबोंकी उत्पत्ति। एक थे, जा मध्य ऐशियासे भाकर भारतमें 
राज्याधिकारी हुआ था। राइस सा» ने 

अनुमान किया था कि पल़व-गण परहव अर्थात्‌ ' पशथियन ? 
( 2.8807087॥ 7&78/8 ) लोग थे, किन्तु भाश्तीय विद्वान्‌ 
उनके इस मतसे सहमत नहीं है | श्री रामास्वामी ऐस्यगर महोदय 
बताते हैं कि ईस्वी सातवीं शताब्दिके मध्य दक्षिण भारतमें पलछव 
वेश प्रधान था । ईस्वी चौथी जोर पाचवी शताब्दिके प्रारम्भ तक 
उनका उत्क् कालके गर्भपें था। प्रारंभमें इस वंशके राजा “काश्चीके 
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पड़ी थी। इस घटनासे दो वर्ष पहले चीनी यात्री द्यूनस्साज्ञ पहब 
राजाकी राजषानी कांचीमें जाया था। उसने यहांके निवासियोंकी 
वीरता, सत्यप्रियता, विद्यारसिकता और परोवकार भावकी बहुत 
प्रशेसा की है। उसके समयमें इस नगरमें लगभग एकसो मठ थे, 
जिनमें दस सहखसे अधिऋ #िक्षु रहते थे। छूगभग इतने हीं मंदिर 
जेनोंके थे।' पलोंकी एक अन्य राजधानी कृष्णाजिलेमें घरणीकोटा 
नामक नगर था, जिसका प्राचीन नाम धनकचक बतछाया जाता 
है। त्रिकोचन पल्वकी यही राजघानी थी । दूसरी-तीसरी शताबिदियें 
बहाके किलेको जेनोंके समयमें मुक्तेश्वर नामक राजाने बनायाथा । * 
काचीनगर जेनधमका प्राचीन केन्द्रीय स्थान था। चीनी यात्री 
ह्युनस्सागके समयमें भी यहा जेनोंक्ा प्राबल्‍्य 

काओीमें जनधम | था | दिगम्बर जैन और उनके मंदिरोंकी 
सेख्या भत्यधिक थी। जेन साहित्यसे भी 

काचीपुरमें जेनधर्मके प्रधान होनेका पता चढछता है। यहाका जेनसंघ 
उत्तर भारतके जेनियोंकों भी मान्य था। प्रसिद्ध जेनाचाये श्री भट्टाक- 
रुंकदेवने यहीं राज। ह्ििमसीतलकी सभामें बौद्धोंकोी परास्त किया था। 
पल्ुव वेशके कई राजाओंका सम्पक जेनधमंसे रहा था। नेदि- 
पलछत्रके वेदल शिलालेख एवं क्षर्काट जिलेके 

पछव राजा और बन्‍्तगत तिन्हिवनम तालुकेसे प्राप्त एक 
जेनधम । अन्य पल्व शिलालेखसे पल्लवों द्वारा जेनघ्म 
सेरक्षण वार्ताका समथन होता है। तामिक 
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पछब ओर कादम्ब राजवंश [ ११ 


जेनग्रन्थ ' चुलामणि! को तोढमोलि देवरने राजा सेन्दन ( ६७० 
ई० ) के राज्यकालमें उनके पिता राजा मारवम्मेन्‌ अवेनी चूलम- 
निकी स्मृतिमें रचा था | सालेम जिलेके धमंपुरी नामक स्थानवाले 
लेखसे (नं० ३०७ ) प्रकट है कि राजा महेन्द्रवम्मंनके समयमें 
श्री मंगलसेठीके पुत्र निधिपज्षा और चेदिपज्ञाने तगदूरमें एक जिना- 
लय बनवाया था। निधिपन्नाने गजा महेन्द्रसे मुलशल्ली ग्राम लेफर 
श्री विनयसेनाचायके शिष्य श्री कनकसेनजीको मंदिर जीर्णोद्धारक 
डिये अपण किया था।' राज। महेन्द्रवम्मंन्‌ स्वयं जेनधर्मानुयायी था। 
किन्तु जैव योगी मप्परने महन्द्रको शैवमतमें दीक्षित कर लिया था। 
शैव होने पर महन्द्रव्मनून दक्षिण भर्काट जिलेके पाटलिपुत्रिम्‌ 
नामक स्थानके प्रसिद्ध जेनमठकों नष्टश्रष्ट किया था और उसके 
स्थान पर शैव मठकी स्थापना की थी | इस घटनासे जेनघमंको काफी 
घक्क कगा था । जिन आमोमें पहले जेनोंक्ा मधिकार था उनमें 
ब्राक्मणोंकों श्वामी बना दिया गया था। 
किन्तु पलछव राजाओंके समयमें विद्या एवं कछाकी विशेष 
उन्नति हुई थी । महेन्द्रवर्मन्‌ स्वये कलाकार 
पछव-कछा । था । उसने : दक्षिणब्रित्रम्‌ ” नामक बित्र- 
शाखको रचना की थी । उसके समयके 
बने हुये दो मंदिर मिलते है। (१) मामन्डूरका शेव मंदिर और 
(२) शिक्तन्नवासलका जेन गुंफा मंदिर। शित्त्रबासल पुहुकोंटे राज्यकी 
राजधानीसे ९ मीछू उत्तर दिशामें क्षवस्थित दिगम्बर जेनोंका एक 
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प्राचीन केन्द्रस्थान है | यहा रहाड़ीकी चोटी एर कुछ कोठरियाँ 
मुनियक्रे ध्यानके लिये बनी हुईं हैं, जिनमेंमे णकें ईध्वी पूर्व 
तीमरी शताब्दिका एक ब्राह्मी लेग्व इस बातक! दयोतक है कि उस 
समय इन कोठारियोंमें जन मुनिगण रहा करते थे | इस स्थानका 
मृल प्राकृत नाम ' मिद्धण्णबास्त ” अर्थात्‌ ' सिद्धोंद्ना डेरा ! है। 
इससे अनुम'न होता है कि यह कोई निर्वाणक्षेत्र है। किन्द्मी महा 
मुनीशवग्ने यहासे सिद्ध पद प्राप्त किया होगा: इमीलिये यह क्षेत्र 
( प्रिद्धण्णवास ? रूपमें प्रसिद्ध हुआ | यहा एक ज्ञन गुहामं हिर हे 
जिसकी भीतोपर पूर्व पछब राजा्ोक्री शैलीके चित्र है। यह चित्र 
राजा महेन्द्रवमेनके ही बनवाये हुये है और अत्यत्त सुन्दर हैं । 
मंदिरके मंडपमें संपयेक आसनमे स्थित पृरुष परिमाण भत्यन्त सुगड़ 
ओर सुंदर पाच तीथकर मृर्तिया विराजमान है; जिनमेंसे दो मंडफ्के 
दोनों पाश्वीमें अवस्थिन है | 'यहा अब दीगरों और छतपर सिफ़ 
दो-चार चित्र हो कुछ भच्छी हालतमें बचे हैं | इनकी खूबी यह 
है कि बहुत थोड़ी परन्तु स्थि' और दृढ़ रेख्बाओंमें खत्यन्त सुन्दर 
और मरते आाकृतिया बडी उम्तादीके साथ लिख दीगई हैं । छाया 
आदि डालनका प्रवत्न प्राय नहीं किया गया। रंग बहुत थोड़े 
है - मिफे लाल, पीला, नीछ' काला और सफेद । इन्द्रीकी मिलाकर 
कही-कहीं कुछ और हरा, पीछा, जामुनी, नागंगी आदि रंग भी बना 
लिये गये है । इतनी सरढतासे बनाये गये इन चित्रोंमें भाव भाश्चये- 
जनक दंगमे रफुट हुए हैं जोर भाकृतियां सजीवसी जान पड़ती है। 
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सारी गुह्ा कमछोंसे मलकृत है। सामनेके दोनों खरम्भोको क्ापसपें 
गुंथी हुईं कमछनालोंकों बेलेसे सजाया गया है। खर्म्भोपर नतेकि 

योके चित्र हैं । बरामदेका छतके मध्यमागमें एक पुष्छरजीका चित्र 
है। हरे कमकपत्नोंकी भूमिपर लाल कमक खिकाये गये है, जलमें 
मछ लिया, हंस, जलमुर्गाबी, हाथी, भेसे आदि जछ बिहार कर रहे 
है। चित्रके दाहिनी तग्फ तीन मनुप्य क्ृतिया है, जिनकी भाक तिया 
जाकषेक और सुन्दर है । दो मनुष्य इक्ट्ठे जल विहार करते 
दिखा है, इनका रंग लछाक दिया है, तीसरेका रंग सुनहला है' 
ओर वह इनसे लग है | इसकी भाकृति बड़ी मनोमोहक और 
भव्य है | सीधर्मेन्द्रने तीर्थंकर मगवानके केवर्ली होनेपर उनको उपदेश 
देनेके लिये ' समवश्नरण ' नामक एक स्वर्गीय मण्डप रचा था । 
उसक चारो तरफ सात भृमिया होत॑। है, जिनमेंसे गुजरकर ही 
कोई व्यक्ति उस प्रासादमें तीथंकरका उपदेश सुनन पहुच सकता 
है । इनमेंसे दूसरी भूमिका नाम ' खातिका ? है । दिगम्बर जन 
मृति-शास्त्र ' श्रीपुराण ” नामक अन्थके अनुसार यह खातिक्ा भूमि 
ताल,ब होती है, जहा प्हुच+र भव्योह्ा सन और जल्‍ूविद्र 
कश्नेको कहा जाता है | उक्त चित्र इसी खातिका भृमका है। 
अन्य बचे हुए चित्रोंमें दो नतेकियोंके चित्र है जो अन्दर घुयते है! 
सामनेके दो खम्भोपर बने है। एकका दाहिनी भुज्ञा गज-इम्त 
और दूमरीकी दण्ड-हस्त मुद्र!में फेली है। इन चित्रोंमें कलाकारने 
मानों गहनेंसे लदी पतली कमर ओर चोड़े नितंबॉव/ली, चीतेकी 
तरद्द प्रचण्ड शक्तिवाठी और भव्य, स्वर्गीय अप्सराभोंके और 
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शिवनटराननकी कल्पनामें पकट होनेवाली नृत्य-तार और प्रचण्ड 
स्फूर्तिको एक ही जगह चित्रित कर दिया है।' अन्दरके दाहिने 
खम्मेपर सम्भवत शजा महेन्द्रवर्मनका चित्र था, जिसके कुछ निश्ञान 
बाका है | इस प्रकार पछवकालीन लक्तित कालका यह मंदिर एक 
नमूना है और दक्षिणके जेन मंदिरोंमें भपने ढंगझ्ना भवेक्ता है । 


उपर पाड्यदेशमें कछञ् राजवंशका भाश्रयथ पाकर जेनधर्म 

एक समय खूब ही उन्नत हुआ था। ईस्वी 

कलभ्र । ५-६ वीं शुताबिदमें कल्भ्रोका माक्रमण 
दक्षिण भारत पर हुमा और उन्होंने चोन, 

चेर एवं पाइ्य गजाओंको परास्त करके समग्र तामिल देश पर 
अधिकार जमा लिया था। कहा जाता है कि कछअ्रगण कर्णाटक 
देशके मुलठनिव|सी 'कछर' जातिके छोग थे | पाण्ड्यराजाओंको नीत- 
नेके कारण उन्होंने 'मारन! ओर 'नेदुमारन” विरुद घारण किये थे। 
इनके अतिरिक्त उनके दो विरूद 'क्लअकल्वन' ओर मुत्तुरेयन (तीन 
देशोंके स्वामी) भी थे । 'पेरियपुराणम्‌! नामक अन्यमें उन्हें कर्णाटक 
देशका राजा लिखा है। निश्सन्देह उनका राजशासन तीनो ही 
चेर, चोल, पाठय देशों पर निर्बाध चढता था। जेसे ही वह तामिछ 
देशमें मधिकृत हुये, कलओने जेन धर्मको अपना लिया | उस समय 
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वशरणकी द्वितीय मृूमि बताया है। खमवतः यद्द ठीक है, परतु इस 
तालाबमें भक्तजन स्नानादि करते ये या नहीं यह विचारणीय हैं। 
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वहां जैनोंकी सेखया भी मत्यघिक थी। उनके सहयोगसे प्रभावित 
होकर कहा जाता है कि कलओंने शेव धर्माचार्योक्ो दण्डित किया 
भआ। यह समय जेनघमके परम उत्कषंका था। इसी समय प्रसिद्ध 
तामिलग्रन्थ 'नाकदियारः जैनाचार्यों द्वारा रचा गया था। इस 
ग्रन्थमें दो स्थलों पर ऐसे उछेग्व हैं जिनसे पता चलता है कि 
कलभ्र जेनधर्मानुयायी और तामिल साहित्यके संगक्षक थे। 'नालि- 
दयार! ग्रन्थ्में नीतिशास्र विषयक चारसो पद भक्ठित हैं, जिन्हें 
चारसो दिगम्बर जैन मुनिर्योने रचा था। और ञआ्माज जिनका प्रचार 
दक्षिण भारतके प्रत्येक घरमें हुआ मिलता है।" कलअ राज्याश्रय 
पाकर जनधम उनके समयमें खूब फूलाफला; परन्तु जब कदुन्गोन 
( छू 8000६2०० ) एवं पक्ष राजारओंने उनको राज्यश्री-विह्वीन कर 
दिया तो पांड्यदेशमें जेनोंके अभ्युदयकों काठ मार गया। मदुरा 
जो उस समय तक जैनधममका मूक केन्द्रस्थान था, वह आ्राह्मणोके 
अधिपत्यको प्रगट करने लगा । 
बात यह हुईं कि महेन्द्रवम्मनकी तरह पाण्डयनरेश जिनको 
कुनमुन्दर भथवा नेदुमारन्‌ पाण्ड्य कदते 
पाण्डयरानज ओर थे, जनघममसे विमुख हो गये । उनका बिवाह 
जेनधम । चोल राजकुमारी * ज्यरकर्तियरसे हुआ था, 
जो शैेव मतानुथायी और राजेन्द्र चोलकी 
बकन थी | शैवरानीने अपने गुरु तिरुज्ञानस्मम्बन्दरों बुला भेजा 
ओर उन दोनोंके उद्योगसे पाण्डयगज शेव मतमें दीक्षित हो गये। 








१-साइंजै०, भा० १ प्० ५३-५६. २-शस्राइंजै० पृ० ६२० 


१६ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


#% $चआ औ | ७ ७ » फेर के के के के के आओ रे फ्ज्व 


शैव होने पर कुरनसुन्दरने जेनोंको बेहद कष्ट दिये। घर्मान्धताकी 
चरमसीमाको वह पहुंच गया ओर उसने जाठ हजार निरापश्तथ 
जेनियोंको कोर्हमें पिलवा कर मरवा डाला, केवल इसलिये कि 
उन्होंने जैव मतमें दीक्षित होना स्वीकार नहीं किया था। खेद 
है कि भर्काट जिलेके त्रिवतुर नामऊ स्थान पर उपस्थित शैव मेंदि- 
ग्में इस घ्मान्धतापूण व भीषण रोमाचझारी घटनाओं चित्र दिवालें 
पर भज्ञित हैं और अब भी वहाके शिवमहोत्सवर्में सातव दिन 
खास तौर पर इस घटनाऊा उत्सव मनाया जाता है।'* इस नवजा- 
गृतिके जमानेमें घर्मान्चताका यह प्रदशन ध्ृण।स्पद गौर दयनीय है। 


उपरात चोल राज्ाओंके छभ्युदयकालमें भी जेन घमे पनप 

न सका । राजराज चोल तो जनोंका क्र 

चोकछ राजा और शत्रु था। उसके विरिश्विपुर्मक दानपत्रसे 
जैन घम । प्रगट है. कि उसने एक घार्मिक्र का भ॑; 
जनिय पर छगाया था । जेनोंके ओर ब्राह्म- 

णोडे खेतोंकों उपने भक्ग-अछग कर दिया, जिसमे जेनकिा हानि 
उठानी पड़ी, परन्तु इतनेपर भी नन घमका यह शेवलोग मिटा न 
सके | स्वयं दाजगजक़ा बढ़ी बनने तिरुमलूबपर “कुन्दवब ” नामक 
जिनालय बनवाया या । जेनाचार्यौने इस धर्मसक्टके अवसरपर बड़ं। 
दीघेदशिताम काम लिया | उन्होंने दक्षिणके अद्धेसभ्य कुरुम्ब 
छोगोंको जेन धर्ममें दीक्षित करके अपना संगक्षक बना ढिया । 
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(५२५-५६०) 


अजवर्मा 


| 
भोव॑वर्मा 
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नकशा-दक्षिण भारत । 
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0 तललकाड डे 





पछुब ओर कादभ्य राजवंज् । [ १७ 


8 2 2 2 4 लक तन 
कुरुम्बगण बड़े हीं वीर और षर्मश्रद्धाड़ थे । उनके मुख्य राजा 
कमन्दप्रभु कुरुम्ब थे ओर उनकी राजघानी पुछुक थी; जद्दा उन्हेंने 
कई मठ्य ज्ञिनालय बनाये थे । जेन घर्मकी रक्षाके लिये कुरुम्बोन 
चोलोंपि कई छडाइया लड़ी थीं | भाखिर गडोन्ड चोढने उन्हें पराह्त 
कर दिय। और जेन धर्म राज्य|श्रयविहीन हो दृतप्रभ होगया | 


यद्यपि पल और पाण्ड्य देशोंमें जेन घर्मक्की मद्दिमा क्षीण 

होगई थी, परन्तु पू्वीय और पश्चिमीय 

कदम्ब राजवंश | भैसूर एवं उसक आासपासक देशोमें वह 

समृद्धिको प्राप्त था | इस समृद्धिक्रा छारण 

बहाक तत्कालीन राजबशद्वारा जेन धर्मको आश्रय मिलना था। 
मेसू'में कादम्ब और गड्ढू वंशक राजाओंका शासनाधिझ्तार चक्ता 
था । इनमेंम कदम्ब वंशके राजाओका अधिकार बतेमान मैसूर 
गज्यक शिमोग और चितहदुगे जिलों एवं उत्तर कनारा, धघारवार 
ओर बंक्षगाव जिलोपर था। इन कदम्बोंदी राजधानी बनवासी 
अथवा वबेजयन्ती थी, भिमझा उल्लेख यूनानी लेखक टोल्मीने किया 
है। एवं श्री जिनसेनाचयने जिसे हरिवंशी राजा ऐलेयके बंशन 
नप चरम द्वारा अस्तिलमें आया बताया है । सारंशत- बनवासी 
एक प्राचीन नगर था । बनवासीक कंदम्वोके समोत्री कदम्ब गांम 
ओर हाह्नक्में भी शासन करते थे, परन्तु वे विशव बलवान और 
समृद्धिशाली नहीं थे। बनवासी+ कदम्बोका राज्यकालू सन्‌ २०० 
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हैं० से ६०० ई० त$ भनुमान किया जाता है | जब कि गोभा 
जोर हांगकके कदम्बोंने सन्‌ १०२० से १२७५८ हैं० तक राज्य 
किया था । गोआके कदम्बोंकी राजधानी हल्सी ( बेलगांव ) थी । 





कदम्बोंकी उत्पत्तिके विबयमें कुछ भी निश्चित नहीं किया 
जासकता, क्‍योंकि इस विषयमें प्राचीन 
कदम्ब वेशकी . मान्‍्यतायें भनुपलब्ध है । किन्तु यह स्पष्ट 
उत्पत्ति। है कि कदम्बोंके भादि पुरुष मुक्कणण ब्राह्मण- 
बणेके वीर पुरुष थे । ठपरांतके बणनोंनें इस 
वंशकी उत्पत्ति शिव और पारवतीके सम्बन्धसे हुई बताई गईं है 
ओर एक कभामें उन्हें नन्‍द राजाओंछा उत्ताधिक्ररी लिखा 
है।' परन्तु यह कभन विश्वसनीय नहीं है । वास्तवसें कदम्ब 
चेंशके राजाकोग कर्णाटक देशके अधिवासी थे और उनका 
गृहवृक्ष (&०७7987 (7००) 'केंदम्ब! था, जिप्के कारण वह 
“कदम्ब' के नामसे प्रसिद्ध हुये थे। तामिक साहित्यमें कदम्वोंका 
मुढनाम 'नन्नन” ओर ऊन्हें स्वर्णोतादक 'कोण्कानम! प्रदेशका राजा 
ढिखा है | साथही तामिल ग्रन्थकार उनका उलेख ' कहग्बु ! नामसे 
करते है। भतः विद्वानोंका अनुमान है कि इन्ही माचीन नज्नन 
कदम्बोंसे बनवासीके कदम्बराजाओं छा सम्पक था।* संभवतः उनकी 
उत्पत्ति इन्ही नन्‍नन-कदम्बॉमेंसे हुई थी । 
प्रारम्भप्ें कदस्बवंश्षके राजागण वेदानुयायी ब्राक्षणोंके मक्त 
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प्लव और कादम्व राजवंश । [१९ 





थये। उन्होंने आक्षण घम्को उन्नत बनानेके लिये भमरसक प्रबत्न 
किये थे | 


संयुक्त प्रांतीय बरेली जिलेके मधिच्छत्र स्थानसे ब्राक्षणोंको 
बुला कर मुकुण्ण कदम्बने कर्णाटक देशमें 
मयूरशर्मा।. वसाया था। मुकुण्ण+ ठत्तरािकारी त्रिलोचन, 
मघुकेश्वर, मछिनाथ और चन्द्ववर्मा थे। 
चंद्रवर्माका उत्तराधिकारी मयूरवर्मा था, भिसे मयुरक्षर्मा भी कहते थे। 
चस्तुतः मयूरशर्मासे ही कंदम्ब बंशका ठौक इतिहास प्रारण्म होता 
है। उसके द्वाश ही कदम्ब बंशका अभ्युदय विशेष हुआ थ।। इसी 
कारण उसे ही कदस्ब बंशका संस्थाप% कहते हे । मयूरशर्मा स्तन- 
कुन्डुर गप्रहारसे सम्बन्धित ए% श्रद्धालु त्राक्षण था। बह एक दफा 
मभपने युरु वीरशझ्र्मके साथ पल्वराजघानी काश्चीमें विद्यध्यबन 
करनेके लिये गया । बहाँ एक पछव सैनिकसे उसकी तकरार होगईं; 
लिससे चिढ़कर उसने बदला चुकानेक्री ठान लछी। मयूरशर्माने 
पूलबों पर बाबा बोल दिया ओर उनके सामावर्ती प्रातोपर अधिकार 
जमाकर वह म,औीपवंत्‌ ( भीशैम्‌ ) पर भडु। जमाकर बैठ गया । 
उपरान्त उसने बाणबंशी एवं अन्य राजाभोंको भी अपने भाषीन 
किया था | चन्द्रवल्ीके शिक्षारेखसे स्पष्ट है कि मयुरक्षर्माने श्रेकूट, 
जभीर, पलव, परियात्र, शकृस्थान, पुन्नाट, मनन्‍्करि ओर अन्य 
राजाओंकी परास्त किया था। इस प्रकार अपना एकछत्र राज्य 
स्थापित करके मयूरशमोंने धूमघामसे राज्यामिषेकोत्सव मनाया था। 
उसका राज्यकांड सन्‌ २६०-३०० हैं० बताबा जाता है। 
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7 अयूस्वर्माका उत्तराधिकारी उप्रका पुत्र कंगुवर्भा था | जिसने 
सनू ३००-३२७ ई० तक राज्य किया 

कंगुवर्मा-मगीरथ था । इसने भी कईए% छड़ाइया छड़ी थीं। 
ओर रघु । उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र भगीर्थ (३२५- 
३४०) राज्याधिकारी हुआ था। इस 

राजाका शासनकाल रुग्रमरद्वित शाति और समृद्धिपू्ण था इसकी 
ख्याति भी चहुं ओर थी। किन्तु इसका पुत्र रघु (६४०-३६०) 
संग्राम भोर विजरयोंक लीलक्षेत्रमें राजरसिहासनारूढ़ हुम। उमृक 
मुख पर शत्रुओंके अरूप्रहारोके अनेक चिह् विद्यमान थे । उसने 
अपनी विजर्यों द्वारा कदम्ब गज्यक्ा विस्तार इतना बढ़ाया था कि 
बह अग्रेला उसका प्रबंध नहीं कर सका था। परिणामत पलापिकमें 
उसने जपने भाई काकुस्थकों वायसराय नियुक्त किया था। भ्थु 
अपनी प्रजाका प्याग था | #ब्रु उसके नाम सुनते ही दहलते थे। 
वह वेदोंका प्रकाण्ड विद्वान और एक प्रतिभाशाली कवि भी थ' । 
रघुके पश्चात्‌ काकुस्थवर्मा (३६०-३९०ई० ) राजी हुआ 

था | कदम्बर भाजाओंमिं वह महा बलवान 

काकुस्थवर्मा।. था। अपने भाई रघुम उसे न केवल विस्तुर 
साम्राज्य ह उत्तराधिश्चारमें मिला था, बल्कि 

सुप्रबन्धके छिये बाग्य क्षमता भी उसने प्राप्त की थी । वह देखनमें 
सुन्श और अपने सम्जन्धियोंको अति प्यारा था | वह राज्यशासन 
करना अपना घमे ओर स्व प्राप्तिका एक कारण समझता था। 
उसके राज्यकाल्में प्रजा समृद्धिशाढहलिनी भी भर रूषिकी उन्नति 


पछब ओर कदम्ब राजवंश । [२१६ 


हुई थी । काकुस्थकी मानता उम्रके विवाह सम्बन्धोंसे भी स्पष्ट 
है जो गृप्त मम्राट्‌ एवं अन्य बड़े बडे नजाओंसे हुए थे। उसने 
यई इमारतें और एक सुन्दर स्थम्भ भी बनवाया था; जिसपर 
काव्यमई मेम्कृत - भाषामें एक लेख अज्निन है ! 
महाराज क्ाकुस्थवर्मके दो पृत्र / १ ) ज्ञातिवर्मा और 
( २ ) ऊृष्णवर्मा थे। शातिवर्मा बड़े थे; 
शानिवर्मा इमलिये वह पहले युवराजपदपर आसीन 
हे और बादमें राजा हुये। उन्होंने सन्‌ 
२९० से सन ४२० ई० तक राज्य किया था। वह ममग्र 
कर्णारक देशके शजा और तीन मुकुट्के घारक कहे गये हैं; जिससे 
प्रकट हैं कि कदम्ब- साम्राज्य तीन भागोंमें विभक्त था एबं उसकी 
प्रथर-प्रथक तीन शजघानियां ( १; बनवासी / २ ) उच्छणुज्जी 
( ३) और परामिका थीं। परलछामिकार्में उसका मतीजा इनकी 
छन्नलछाय!में राज्य करना था। 
शात्वमकि पश्चात उसका पुत्र संगेशवर्मा (सन्‌ 2२०-४ ४०) 
सिहासनारूढ़ हुआ था। वह एक महा 
घगेशबर्मा।. पराक्रमी शासक था और उसे संग्राम एवं 
सन्षि परिचालनमें ही भानन्द भाता था। 
कहने है कि वह पहुवोके लिये बडवानल और गल्लोंका ध्बंशक 
था । झगेशने केकय राजकुमारी प्रभावतीसे विवाह करके अपनी 
शक्तिको बढ़ाया था जोर लपनी कन्या बाकाटक नरेश्न नरेन्द्रसेनको, 
ध्याही थी | १. 





२२ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


मगेशका पुत्र रविवर्मा अल्पायुमें ही राज्याधिकरारी हुआ । 
इसीछिये राजतंत्रकी बागढोर उसके चाचा 
रविधर्मा। मानघातिबर्माके आधीन ही थी। परन्तु 
भस्पकालमें ज्यों ही रविबर्भा पृणे भायुको 
प्राप्त हुये कि उन्होंने राज्यशासनका भार अपने सुयोग्य कम्धोंपर 
उठाया और पूरी करद्धैशताब्दि ( ४५०-५०० ) तक सानन्‍्द 
राज्य किया । बनवासीके कदम्ब राजाओंमें बही भन्तिम प्रभावशाली 
राजा था। उसका शासनकाक दीघे और समृद्धिपूंे था । रविवर्माने 
कई संग्राम लड़े थे ओर उनमें वह विजयी हुआ था | उसका चाचा 
बिण्णुवर्मा जो पलासिकमें राज्य करता था, उसके खिकाफ होकर 
पलवोंसे भा मिला था; परन्तु रविबमने उन सबको पराष्त किया 
भा । रविके हाअसे विष्णुबर्मा ओर काचीके चन्डदण्ड पल्लव तब्बारके 
घाट उतरे थे | शासन प्रबन्धमें रविके छोटे भईं मानुवर्माने उप्तका 
खूब ही दाग बंटाया था| रवि सन्‌ ५०० ई में स्वगेवासी 
हुआ भा। 





उपरांत रबिका पूत्र हरिवर्मा कदम्ब राजसिहसनपर बेठा । 
हरिवर्माक्ना यह दावा था कि उसने नो 

हरिवधों ! भी घन सब्बय किया है वह न्यायोपरजित 

है | अपने पारंभिक जीवनमें हरिवर्मा मेन 

बर्मानुयायी था, परन्तु अपने राज्यकालके सातवें-भ।ठवें वर्षेमें बह 
ब्रा्भनतमें दीक्षित होगया था | हरिके पश्चात्‌ महाराज कृष्णवर्मा 
द्वितीय राजा हुमा; निसने जश्नमेथ यज्ञ रचा भा | खेद दे कि 
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हसीके अतिम समयमें कदृम्ब साम्राज्य छिक्न-श्न्नि होगया था। 

इसका पुत्र शोक और र्ज्जाके मारे साधु होकर चछा गया था। 

ओर पहुवोने अपना झण्डा कदम्ब साम्राज्यके भव्य-खंडहर पर 

फहराया भा । 

उपगत क्ृष्णवर्मा द्वितीयका उत्तराधिकारी अजवर्मा हुभा 

ज़रूर, १स्‍म्तु चाहक्यराज कीर्निवर्मने उसे 

कदम्ब बंशका न कहींका बना छोड़ा । अजव्माके पुत्र 

पतन | भोगिवर्मान अपने मुजविक्रमसे कदम्बोंकी 

लुप्त हुईं श्रीको पुन प्राप्त भग्नेका सदुद्योग 

किया और उसमें वह किचित्‌ सफल भी हुआ; परन्तु गन्न और 

चालक्य वंशके राजाअंकि समक्ष वह टिक न सका | चालुक्यराज 

पुलक सिन्‌ द्वितीयन सन्‌ ६१२ ई०में बनवासीपर अधिकार जमाकर 
कृदम्ब शंक्तिका भन्‍्त कर दिया ।' 

कदम्ब राजघरानेका सम्बन्ध काकुष्थ-अन्वय और मानव्यस 

गोत्रसे था। 'स्वामी महासेन! ओर 'मातृगण! 

कदम्बोंकी के अनुष्यानपुर्व$ कदम्बगाजा अभिषिक्त 

उपाधयां !।. होते थ। रूह स्वामी महासे न संमक्‍तः कदम्ब 

वशक कोई कुलछयुरु थे । मातुगणसे भभिपाय 

उन स्वर्गीय माताओओंक समृह्क्कु मादम होता है, जिनकी संख्या 

कुछ छोग सात, कुछ आठ भर कुछ गौर इससे भी जधिक मानते 

हैं। जान पढ़ता है कि फदम्ब वंशके राजघरानेपें इन देवियोंकी 
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भी बड़ी मान्यता थी । कदम्ब राजगण 'हारिती पुत्र' भी कहणते 
थे, ज्ञो मंभवत उनके घरानेकी कोई प्रमिद्ध और पृजनीया महिला 
थी | मिह और बानर उनके ध्वनचिद्य थे, जो उनके मिक्कोपर भी 
मिलते हैं। क्मलका चिह भी उनके द्वारा प्रयुक्त हुआ था| उनका 
अपना अनोखा बाजा था, जिसे 'परभत्ति! कहने थे। उनके विरुद 
+ घर्मे-महाराजाधिराज ” और * प्रतिकृति-स्वाध्याय-चर्चा-पारा 
थे। उन्होंने राजजके आदरशेको प्रजादितके लिये कुछ उठा न ग्ख 
कर खूब ही निभाया था ! * न्‍्यायस घन सचय कमनेके थे विरुद्ध 
थे। प्रजाकोी शुभ कामनाये उनके साथ थीं |* 


वनवार्मी ऋदम्वोकी मुख्य रजब नी थी और बेलगाव >्लेप्ें 
पलासिझ तथा 'निकद्वुगे जिनमें उच्छगन्जी 

कदंबोंकी राजधा नियां उन! पाती३ * जथा निया थीं, जहां उनके 
ओर वायसताय रहा करते थे। त्रिपवेत नामक एक 
शामन-प्रणाली । अन्‍य गजधानीका भी उल्लेख मिलता है। इन 
स्थार्नोछ् गरूकुलके पुरुष ही व'यनरय दाते 

थे। शामन व्यवम्थाड सुविध के लिये कदर्म्वाम केंद्रीय शक्तिको कई 
विमागोपें बाट दिया थ। । उनके हेखेंमें गृढ़छचिव सचिव प्रमुख 
प्रन्‍न्धक आादिका उलेख हुआ मिज्ता है। माम्राज्यको भी कदम्बनि 
* मण्हलों ! और * विषयों ' में विम!जित कर दिया था, जिपके 
कारण राःज्यका प्रन्‍न्ध करनेमें सुत्रिता होगईं थी । भनेक ग्रार्मोक्रा 
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समृह * विषय ' कहवछाता था और कई विषयोंक्रा समुदाय एक 
* मण्डल ” होता था। ए% प्रातके अन्तगेत ऐसे कितने ही मण्हकक 
होते थे जिनपर एक वायसराय शामन करता था | दस माडलिकोंके 
ऊपर एक राजकुमार शासन जो? कर क्सुरू करनेके लिये नियुक्त 
किया जाता था । प्रजापर ३२ प्रक्ाग्का कर छगाया जाता था; 
परन्तु आमवासी इन सब ही प्रकारक करेंसे मुक्त थे। उनसे फसलकी 
उपजमेंमे दम प्रतिशत राज्यकर वसूल किया जाता था। भूमिका 
नाप-तोल लिखा जाता था और नापका परिमाण * निक्‍तेन ! 
कहलाता था. जो राजाके पेरके बराबर होता था | अनाजकी तोछनेका 
पर्मिण * खण्दुक ” कहा ज्ञाता था | यदि कोई ग्राम अथवा भृमि 
किसी धर्म-संस्थाको भेट कर दी जाती थी, तो उसकी घोषणा 
भामपामके ग्रार्मोमं करा दी जाती थी ओर सरकारी कर्मचारीगण 
उस ग्राम जाने भी नहीं थे | कदम्बोके सिक्के * पद्म॒टंक ” कहछाते 
थे, जिनपर पद्म आदि पृष्प तथा मिह भादि पशुभोके चित्र बने 
होते थे । कदम्बोने अपने € ढगके सुन्दर मन्दिर और मनहर 
मृत्तिण्य बनवाई थीं; जिनके नमूने हल्पीमें ' सप्मातृक ! मूर्ति एवं 
बादामी आदिके मन्दिर हैं ।' 

कदम्बबंशी राजाओंके अभ्युदयकारसें दक्षिण भारतमें प्राचीन 
नामपृज़ाके अतिरिक्त ब्राह्मण! 'हंनें 
पर ज्स ह बौद्ध, यह तीनो दी ग्रायफ्रमे>चेकित थे 
जनतासें नागभक्तोंके उपररतति सर्बसे* सश्षिक | 
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संख्या जेनोंकी ही थी ।* प्राचीन चेर, पांडय जोर पलुंब राजवंशकि 
प्रमुख पुरुष जेन घर्मके भक्त थे। उधर पूृर्वीय मैसूरमें गल्नवंशके 
प्राय: सब ही राजाजने जेन धर्मको स्वीकार किया ओर 
आश्रय दिया था। किन्तु कदम्ब वंशके गाजा्ोने प्रारम्भमें 
ब्राह्णण मतको उन्नत्‌ बनानेका उद्योग किया। उनमेंसे कई 
राजाओंने हिंसक अश्नमेष यज्ञ मी रचे थे; परन्तु उपगत वह भी 
जेन धमेक्री दयामय कल्याणकारी शिक्षासे प्रभावित हुये थे। 
मगेशसे हरिवर्मातक कदम्ब राजाश्ोने जेन धर्मको आश्रय दिया 
था । मृगेश्वर्माका गाहस्यिक जीवन सघमुदार था। उनकी दो 
रानिया थीं । प्रधान रानी जेन धर्मानुयायी थी, परन्तु दूसरी रानी 
प्रभावशी बश्चणोंकी मनन्‍य भक्त थी। सृगेश स्वयं जेन घर्मानुयायी 
थे। उन्होंने अपने राज्यक तीसरे वर्षपें जिनेन्द्रके भभिषेक, 
उपलेपन, पृजन, भप्म संस्कार ( मरम्मत ) और मद्ठिमा ( प्रभावना ) 
कार्योके लिये मूमिका दान किया था | उस भृमिमें एक निबतेन 
भूमि खाछिश पुष्पोंके छिये निर्दिष्ट थी । मृगेक्षवर्माका एक दूसरा 
दानपत्र भी मिलता है, जिसमें उन्हें ' धममहारान श्री विजयशीब 
सृगेशवर्मा ” कहा है और जो उसके सेनाधति नरबरका छिखाबा 
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हुआ है। इप दानपन्रद्वारा उन्होंने कालबड्ल नामक ग्राम शईत्‌ 
पून्रा भादि पुण्य क्रार्योके लिये दान किया था । 

म्रगेशबर्माका पुत्र रविद्र्मा भी अपने पिताके समान जेन- 
घम भक्त था | उनका एक दानपत्र हल्सी ( बेलगांव ) से मिला 
है ओर उमसें लिखा है कि .--- 

«४ महाराज रविने यह अनुशासन पत्र महानगर पलासिकरमें स्थापित 
किया कि ओ जिनेन्द्रकी प्रभावनाके लिये उम्त ग्रामकी आम- 
दनीमेंसे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमाको श्री भ्रष्टाहिकोत्सब, जो 
लगातार अ'ठ दिनोंतक होता है, मनाया जाया करे; चातुर्मासके 
दिनोंमें धाधुओंकी वेयावृत्य किया जाया करे और विद्वज्जन 
ठस महानताका उपभोग न्यायानुमोदित रूपमें किया करें । 
विद्वत्मण्डलमें श्री कुमारदत्त प्रधान हैं, जो णनेक शाद्तरों ओर 
सुमाषितेंके पारगामी हैं, लोकमें प्रस्यात हैं, सश्चारित्रके भागार 
है, और जिनकी संप्रदाय मम्मान्य है। घर्मात्मा ग्रामवासियों 
ओर नागरिकोंको निरन्तर जिनेन्द्र मगवानकी पूना करना 
चाहिये | जहा जिनेन्द्रको पूजा सदेव की जाती डे वहा उस 
देशकी अभिवृद्धि होती है. नगर आषि व्याधिके अयसे मुक्त 
'हते है ओर शासक्गण श्षक्तिशाली होने है । '”* 





रबिवर्माका दक्त दानपत्र जैनधम्ममें उनके दृढ़ भ्रद्धानकों प्रकट 
करता है। बह स्वयं आवकके देनिक कर्म, जिनपुज्ञा और दानका 
जम्यास करते मिलते हैं ओर अपनी प्रजाको भी इस घमेका पालन 
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करनेके लिये उत्साहित करते हैं । उनके समान घ॒र्मात्मा शासकोंके 
समयमे जनता घर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थोका समुचित पावन 
करके उनके सुमघुर फलका उपभोग करती थी । रविवर्माका भाई 
भानुवर्मा भी जेनघर्मका परम-भक्त था। उन्होंने भी जिनेन्द्रके 
भभिपेरके लिये भूमिदान दिया था। जिससे प्रत्येक पूर्णिमाको 
अभिषेक हुआ करता था। आनुवर्मके इस दानपत्रको उनके रृपा-- 
पात्र प ण्डर नामक भोजकने लिखा था; जो अपने स्वामीके समान 
ही दृढ़ भाहईत-भक्त था ।' 7विवर्माका उत्तराधिकररी हरिवर्मा भी 
भपने प्रारम्भिक जीवनमें जेनघमंका श्रद्धालु था, परन्तु अपने अंतिम 
जीवननैं वह शेव होगया था| हरिवर्मनि अपने चाचा शिवरथक 
कहने पर हल्सीका दानपत्र लिखाया था, जिसके द्वाग उसने 
अच्छशज्जीमे एक गाव कूचेंक मंघके श्री वारिपेणाचार्यको महंतपृजाके 
छिये प्रदान किया था तथा अहरिष्टि संघके चन्द्रक्षात आाचायकों 
भी भारद्वाजवंशके सेनापति सिंहके पुत्र म्गेश द्वारा निर्मित अद्देत्‌ 
मंदिरमें अभिषेक करनेके लिये भूमिदान दिया था ।' सेन्द्रकवंशके 
नप भानुशक्तिके छहने पर हरिवर्माने एक और दानपत्र लिखा था, 
जिसके द्वारा उन्होंने श्रमणाचार्य श्री धर्मनन्दिको अद्वतृपूजाके लिये 
मारदे नामक ग्राम भेंट किया था।* इस प्रध्वर उपयुल्िखिल 
कदम्बबशी राजाओंके शासनकाल्में अनघमे अभ्युदयको प्राप्त हुआ 





१-गैब०, प्ृू० २७५ व जसाइ०, ५४ ४५. २-गैब०, 7० २९०, 
ब्रो० भाण्डारकरने आचायेका नाम वारिषिण छिखा हैं, जबकि प्रो एस 
क्षार० शर्मा उनका नाम वौरसेनाचायें लिखते हैं | (जेसाइं०, 9० ५०)- 
२-जेसाई 7७ ५०. 
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था-परम अद्वित्ताघर्म सर्वेत्र प्रसरित हुआ था, घमके नामपर पशुमोकी 
निरथेक हिसा होना बन्द होगई थी । सव्वेत्र भहिंता ओर सत्य 
झ ःु 
धर्मछा दिव्य आलोऊ व्याप्त था। जेनजकी मुहर राजा ओश प्रजाके 
हृदययों पर छगी हुई थी | कदम्बोंके राजधविगण जेनी थे, उनके 
सचिव और अमात्य जेनी थे, उनके दानपत्र झेखकगण भी जन थे 
ओर उनके व्यक्तिगत नाप भी जभेनी थे । कदम्बोढ साहित्यकी 
कप *्डे _>. 3३८३ ॥, ४ पर न ८, ल्‍्प 
रूपरेखा भी जन काव्यशद्ीकीं थीं। कदम्बोकी राजघानी 
पता सिक्ामें अेनकी मित्र संपदार्यों मर्थात्‌ यापनीय, निन्‍्थ, 
श्‌ ञ् ०० ह्‌ः हूँ 
कूचेर, महराष्टि और >्वतपट सेर्घोह भादाय॑ शातिपूवेक रह 
कर परमप्रचार करते ये ।* जेनखका यह प्रबरु रूप उपगातके शेव 
कदम्ब शजाओंक! भी प्रभावित करनेमें समक हुआ था । ब्राह्मग- 
भक्त होने और मश्वमेघ गचनपर भी उन्दने जर्नोको दान 
दिये थे | घमम महाराज श्री कृष्णवर्भा द्वितीयके प्रिय पुत्र युवराज 
देववर्माने त्रिपवेतके ऊपरक्रा कुछ क्षेत्र अहत्‌ भगवान्‌क चेत्यालयकी 
मग्म्मत, पूजा औ! महिमाक लिये थापनीय संघको दान किया गैः | 
दानपत्रमें दववर्माक ' कदम्ब-कुर-केतु '-' रणप्रिय-' दयासृत- 
सुखास्वादपुतपुण्पगुणेप्सु ?-'देववर्म्मबार' छिसा है; जिपसे उनके 
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चाल्ांकजतलरलकल २३ 


महान व्यक्तित्वका पता चढता है। सारांशत: कदम्ब बंशके राजाओं 
द्वा। जैन घमेका अभ्युदय विशेष हुमा था । 


कदम्ब-साम्रा ज्यमें दिगम्बर जेन धमम ही प्रबक् था. यथपि 

उस समय वह कई संघों जेसे यापनीय 

जैन संप्रदाय । कूचेक, अहिरिष्ट आदियमें विभक्त होगया 
था। परन्तु दिगम्बर जेनोंके साथ ही 

सेताम्बर जेनोंका भर्तित्व भी कदम्ब गज्यमें था! कदम्ब दान- 
पत्रो्में उनको ' श्वेतपट ” छिखा गया है, जब कि दिगम्बर जैनोंका 
डलेख ' निग्रेन्‍्थ ” नामसे हुआ है |" मालम ऐसा होता है कि 
उस समयतक दिगम्बर जेनी अपने प्राचीन नाम ' निर्मन्थ ” से ही 
प्रसिद्ध थे। उनके साधु नंगे रद्दा करते थे, जिनका भनुश्दरण 
शतपत्र जैनोंऊके अतिरिक्त शेष सब ही संप्रदायों> जेनी किया करते 
थे | भदिरिष्ट निग्रेन्थ संभवत: ककिड्ः देशत% फ़ेले हुए थे, क्योंकि 
बोद्ध ग्रंथ “ दाठा वंश ” से प्रगट है कि कलिज्ञका गुहशिव नामक 
राजा भहिरि%-निम्नन्थोंका भक्त था | जब गुदशिवके बोड्ध मंत्रीने 
टसे जेन घमके विमुख फ़र दिया था, तब यह निग्रेन्थ पाटलिपुत्रके 
राजा पांडुके आश्रयपें जारहे थे।' हमारे विचारसे यह अदिरिक- 
निग्नेन्थ जोर कदम्ब दानपत्रमें उलिखित भद्वरिष्ट-नि्नन्थ एक ही 
थे। इन्हींका उलेल संस्छत ग्रेबोर्में सेमवतः भह्लीक नामसे हुआ है। 


१-जैहि०, भा० १४, ४० २२७. २-दाठाबंसो प्र० १०-१४ 
व दिदिसु० ४० ५८ व ९२४. 





पट्ठव ओर फादस्व राजवंश । [३१ 


यापनीय-संघकी उत्पत्ति तीसरी श्वतान्दिषें हुईं कही जाती 

है | देवसेनाचायने 'दशनतार” में लिखा है 

यापनीय दिगम्बर कि विक्रमराजकी मृत्यके २०५ ब्ष पश्चात्‌ 
जैन संघ। . वकल्याणनगरमें व्वतावर साधु श्रीकरुशने 
यापनीय संघक्ो स्थापना की थी ।' श्री 

रत्ननन्दिजी “ भद्रबाहु चरित्‌ ' में इस संघकी उत्पत्तिके विषयर्में 
लिखते हैं कि फहाटकर्में गाज्मा भूपारक राज्य करते थे, मिनकी प्रिय 
रानी नृकुलदेवी थीं। रानीने एकदा राजासे उसके ग़ुरुर्णोको 
बुलानेके किए कहा। शाजाने बुद्धिसागर मंत्रीको मेजकर उन गुरुओंको 
बुरुवाया; किंतु भब वे आये जौर राजाने देखा कि वे दिगेबर न 
होकर वद्रघारी साधु हैं तो उसके भाश्रयेका ठिकाना न रहा। वह 
चुपचाप रनवासमें छोट भागा | रानीको जब यह बात मार्ूम हुई 
तो वह जल्दीसे भपने गुरुओंके पास गई और उन्हें समझ!-बुझ/कर 
निग्नेन्थ दिगम्बर भेष घारण करा दिया | राजा उनका बाह्य भेष 
देखकर प्रसन्न हुआ । उन साधुझओंकी शेष क्रियायें शवेताम्दीय 
साधुओंके समान रहीं । इसीलिये वे लोग 'यापनीय” नामसे प्ररूपात 
होगये । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यापतरीय संघके साघुओंने दिगम्वर 
ओर श्वेताम्बरोंके बीचमें 'मध्यम!गे! ग्रहण दिया था। वे रहते तो 
थे दिगम्बरोंको तरह नंगे और दिगम्पर प्रतिमार्जो्ी स्थापना कराते 
थे, परन्तु स्ली मुक्ति और केवलीकबलाहार जेसे चेताम्बरीय सिद्धां- 
तोंको भी मानते थे। इसीझिये उनका अपना स्वाघीन भछ्तित्व था। 








१-जैहि०, भा० १३. 
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जिलालेखीय शाक्षीसे यह ज्ञात है कि यापनीय संके संधाधुओंका 
कार्यक्षेत्र काईटाक देशके मासपास रहा है। केवल कंदम्ववेशके 
राजओंसे ही यापनीय संघके आचायोने सम्मान पाया हो, यह बात 
नहीं है; बल्कि राठोर और चाढक्यबंशोके राजाओने भी उनके 
जआाचायौझा भादर किया था । र'ठौर प्रभूतवष ( ८१२ ई०) ने 
यापनीय पैंघके विजयकीरतिके शिप्प्र अ्केक्रीतिकों दान दिया था | 
इस दानपत्रमें बपनीय धंघकों नंदिगण ओर पुन्नात-वृक्ष मूल संघसे 
सम्बन्धित लिखा है। पृर्वोष् चःलुक्यराज अम्म द्विर्तीय (९०५७ ई०) 
ने भी यापनीय आच।ये दिवाकरक शिप्य मंदिर्देवकों दान दिया 
था | ईस्‍्वी १७ वीं शवाब्दि त5 यापनीय सघके जस्तित्वका पता 
चलता है । उपगंत वह दिग्म्बर संघर्में ही भनन्‍्ठभुक्त हुआ प्रतीत 
होता है | 

कदंच ओ" पलुब राज्यकाछुरे अउगेत जेन संघर्में बहुत-कुछ 

उथलू पुथक हुईं प्रतीत होती है। जेन संध्में 

जेन संघर्रा. दिगम्बर और श्वेताबर संघमेद हुये सौ-दो- 
स्थिति! सो वर्ष ही व्यतीत हुये थे कि यापनीब-- 
संघक्ा जन्म हुमा मिलता है। हमारे 

खय'लसे याण्नीय संधकी स्थापना द्वारा उन आचायोका भाव पुन- 
एक दफा जेन संघको मिलाकर एक बना देना था; परन्तु बह 
माच'य अपने इम उद्योगमें सफल नहीं हुये । उल्टे दिगम्बर्रों और 
7 4-जर्नल आव दो यूनीवधिटी ऑव बोम्बे, भा० 3 धख्या ६ में 

प्रगट प्रो० उपाध्येका छेखत देखिए । 


प्छत्र और! ऋद्म्य समवेश । [ ३३ 


5 55 55 58 २०४० ८३ 25 तथा ७ 5 5पक 
श्ताबरोमें अनेक सेघ ओर गरुछ उत्पन्न होगए | उपरान्त बापनीयथोंके 
प्रति नो कट्टरताका! बर्ताव दिगेषर किया करते ये, उसमें भी शिथिछता 
आागई; यही कारण है कि उपराठक शिक्लालेखोंमें यापनीय भाचायोश्री 
गणना नन्दिगण और पुज्नाग-वृक्ष-मृलूसंघर्में की गईं है। जेन संघके 
साधुओंमें जिस प्रकार स'घु जीवनकी क्रियाओंको लेकर मतभेद ओर 
संघभेद हुये, उस प्रकार उनके भक्त श्रावक्र परस्पर अनेक्यप्रें गृमित 
हुये नहीं मिकते । श्राबकोंका मुख्य कतेव्य दान देना और देवपृजा 
करना रहा है। हत समय# शिल।लेखोंमें इन दो बार्तोंक्री ही मुख्यता 
मिलती है | श्रावक्र धर्मायतर्नोंक लिये दान देने हुये मिलने है तथा 
जिनन्द्र पूजाकों प्रकर्षता भी वे दिया करते थे । दान, जिनेन्द्र 
पूजनक अतिरिक्त साधुओडो भाहारदान देनेक लिये भी किया 
जाता था और एक ही दातार उदासतापूइक सब ही सम्प्रदार्योके 
साधुर्भोको दान देता था | श्रावको्में कट्टमता प्रती३ नहीं होती । 
उनकी पृजाके किये जो मूर्तिय। निर्मापित को जाती थीं वे प्रायः 
एक-समान दिगम्बर होती थीं। बेहुगाममें यापनीय संघ द्वारा 
प्रतिष्ठित और स्थापित हुई जिन अतिमा्यें है, जिनकी पूत्रा क्षाज 
भी दिगम्बरी निसकरेच भावसे कर * हे है । उस्त समबक श्र/वक को 
घम प्रभावना ( महिमा ) का भी ध्यान था | नया मन्दिर बनबानेक 
प्ताथ ही वे पुराने मंदिराका जा द्वार करते थे । 

जैन घम्का प्रकष॑ तबतक इतना अधिक था कि तिरुज्ञान- 
समन्दर और अपर सदश विधर्मी भाच।यौका 
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जेनधम ओर इतर उनसे मोर्चा लेना पढ़ा था । उन्होंने जपने 
संपदाय । ग्रंथों जेगोंइआ खूब ही बलेख किया है। 

इस प्रड्गार जैनोंकी उस समय अपने घरम्रें 

उत्पन्न मतविप्रदको शमन करनेके साथ ही विधर्मी लोगोंसे भी 
मुद्राबिला लेना पड़ता था । इम भावदयक्ताका अनुभव करके ही 
मालम द्वोता है, उन्होंने अपना संगठन किया था। 'दिगम्बर दशन! 
नामक गन्थसे प्रगट है कि सन्‌ ४७० ई० में श्री पृज्यपादके 
शिष्य बज़नन्दिने ग्दुरामें ' द्वाविड संघ ' की स्थापना को थी; 
जिसमें वे सब द्वी जन साधु सम्मिलित हुये थे जो दक्षिण भारतमें 
जैन घमका प्रचार करनेमें व्यस्त थे । ब्राह्मण छोग अपने साहित्य 
संषमें जैनोंको स्थान नहीं देने थे | इस अपमानको उप्त समयके 
विद्वान्‌ जेन साधु सदन नहीं कर सके | उन्होंने अपना भलग 
“मंद” स्थापित किया और धर्म एवं साहित्यकी उन्नतिमें संलक्म 
होगये । अनैनों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा और जेनी भपनी 
संम्क तिको सुरक्षित रखने और साहित्यको उन्नत बनानेमें सफल हुये। 
अजेन शाखत्रकारोने जेनघर्मका अध्ययन करना भावश्यक 
समझा | सम्बन्दर और भ्प्यर एक समय 

तरकालीन मनघम | स्वयं जेनी थे . जेन घर्मका भ्रध्ययन करके 
उन्होंने भपने शास्त्रों उसका खेडन किया 





२-साइबे०, भा० १ प्र० ५२ इच्धनन्दिजोने 'नीतिसार ! में 
द्राधिड़ संघकी गणना पच जैनाभासोंम की हैं; परन्तु शिलाछेखीय 
साक्षीसे ठठ्चका श्ृम्माननोय होना प्रमाणित है । 


पठव ओर कादम्ब राजवंश । [ १५ 
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है । फिर भी जो कुछ भी उन्होंने छिखा है उससे तत्काहीन जेन 
घमेके स्वरूपका पता चलता है | इस समय भर्थात्‌ ईं० ७ बीं- 
८ वीं शताब्दि तक जैनघमेका केन्द्र मदुरा हो था। उसके भासपास 
अनेमले, मसुमले इत्यादि जो आठ पर्वत थे, उन पर जैन घर्मके 
भग्मणी साधु लोग रहा करते थे। उन्हींकि द्वाथ्में जेन संघका नेतृत्व 
था । वे जेन साधुगण एकान्तमें रहते थे-जन समुदायसे प्राय: कम 
मिलने थे । वे प्राकृत भाषा बोलते और नाकके स्वरसे मन्त्रोंका 
उच्चारण करते थे | वेद ओर ब्राह्मणोंक्रा खेडन करनेपें हमेशा तत्पर 
रहते हुए वे तेज घृपमें आम-आम विचरते थे। उनके हार्थोर्मं 
भकसर एक छन्नी, एक चटाई ओर एक मोरपिच्छिका रहती थी। 
इन साधुओंको शास््रा्थ करनेका बड़ा चाव था और अन्य मतके 
भाचार्योको बादपें परास्त करनेमें उन्हें मजा भाता था । वे बेशलश्चन 
करते और स््रियोंके सम्मुख भी नम्म रहते थे | जाहारके पहले वे 
अपने शरीरोंको म्वच्छ (स्रान ) नहीं करने थे। वे घोर तपत्पा 
करने थे और माहारमें मोंठ तथा मरुतवृक्ष (?)की पत्तियां भधिक 
रेते थे। वे शरीरमें भस्म ( 28॥70६ ए०कतत०7 ) भी रमाते थे। 
वे यंत्र-मंत्रके अभ्यासमें दक्ष थे झोर अपने मंत्रोंडी खूब प्रशंसा 
करते थे ।' जेन साधुअंके इस वर्णनसे उनका प्रभावशाली होना 
स्पष्ट है | वे ज्ञान ध्यान ओर तपश्वरणमें लीन रहनेके साथ ही जेनघर्म 
प्रभावनाके लिए दरसमय दत्तचित्त रहते थे। इसका अथ यह है कि 
वे महान्‌ पण्डित थे। उनके नेतृतवमें जेनधमेका अभ्युद्य हुमा था। 


(६-साइजै०, मा० १, ३० ७००७१. 


३६ ] संिएँ जेन इतिहोर्स । 
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(२) े 
गढ़-राजवश । 


दक्षिण भारतमें अन्धराजबंश शक्तिह्ीन होनेपर ईसाकी 
प्रारम्भिक शताडिदयोंमें जो राजवंश शक्ति 

गड़ राजबंश | शार्द्व हुये थे, उनमें गऊु राजबंध भी एक 
प्रमुख राजवंश था । पलव, कदम्ब, इृक्ष्ाकु 

क्षादि राजवंशोंके साथ ही इमका भी भभ्युदय हुमा था और 
बर्तमान मैसूर राज्यमें वह ग्ासनाधि७छ्ारी था। यद्यपि गज् राजवंश |! 
उत्पत्तिके विषयमें कई किम्बदन्तियों प्रचल्षित हैं परन्तु यद्द स्पष्ट है 
कि दक्षिण मारतका वह अत्यन्त प्रतिष्ठित गाज़कुछ था। गज्गवंशकी 
अपनी अनुश्रुति इस विषयमें थह है कि इध्त्राकुबशी हरिश्नन्द्रके 
पुत्र भरत थे, जिनका रानी विजयमहादेवीन एक दिन गंगा खान 
किया ओर वरदानमें गड्भइत्त नामक पुत्र पाया। इन्हीं गज्ञदत्तडी 
सनन्‍्तति 'गद्ढ' बंशक नामसे प्रसिद्ध हुई , उज्जेनके राजा महीपालने 
जब गड्ोंपर आक्रमण किया तो १झनाभ गड़्ने अपने दो पूत्रों- 
दिदिंग और माघवको राजचिहों सद्ित दक्षिणक्ी ओर मंज दिय। | 
डनके चचेरे भाई पहलेसे ही कलिज्ञमें राज्य कर रहे थे। इन दोनों 
भाइयोंने एक जेनाचायक्री सहायतासे गह्लशज्यकी स्थापने की | 
कलिज्जके गड्ज रानाओंके शिलालेखोंमें भी गंगाखानके वरदानश्वरूप 
अन्मे हुये गाज़ेयकी सन्‍्तान 'गज्ढ! राजा कहे गये हैं ।* गल्ननृप 








१ल्‍दूका० ७२२५, २३६ वे ३५ २-गन्ृ० पृष्ठ ५-६. 
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दुवनीतके गुम्मरेडडिपुरके दानपत्रमें गज्नशाजाभोंको यदुकुल शिरोमणि 
कृष्णमहारा जमे सम्बन्धित बताया है। र््ृ० जायसवालजीने 
गड़्कुलकों मगधके कण्बवंशी शज,भोंकी सन्‍्तान अनुमान किया था; 
क्योंकि अतिम कण्काजा आन्ध्र नृपको पकड़झर दक्षिण लेगये थे 
ओर गज्नोंक्ना गोत्र भी ऋण्वयन है |* 
एक अन्य विद्वान अनुमान करने है कि वे कोड्जुदेशमें राज्य 
क्रनवाले गजा्ोंके वंशज है । 'कोन्लुदेश 
कोड्ुदेशके राजा। राजाक़ुछ! में इन राजाओंके नाम निम्नप्रकार 
लिखे है:--- 
वारगय चक्रवर्ती-गोविंदराय--कृष्णराय-कालवलम-गोविद- 
राय-कन्नर ( कुमार ) देव-तिरु विक्रम । 
गज्लवेशक पहले राजाका नाम कोब्ुणिवमेत््‌ था और उपरांत 
कई गद्जराजाओंके बेमे ही नाम थे जेसे कि कोजुदेशके ठपगेक्त 
गज़ाओंके थे | उपरयुल्लिखित कालवल्भ, गोविन्द जोर कन्नर गजा- 
अंके राजमन्त्री नागनन्दि नामक जेनी थे। ऐसे द्वी कारणोंसे 
कोजुदेशक प्राचीन राजवशसे गल्नरानवंशका सम्बन्ध श्थापित किया 
जाता है । किन्तु यह रुपष्ट है कि उनका सम्पक इक्ष्वाकुबंशसे 
था। सन्‌ २२५० ई० से सन्‌ ३४७ ई० तक इक्ष्वाकु वंश्षके 
राजाओंने आध्र देशमें कृष्ण नदीसे उत्तर दिशामें स्थित 
देशपर राज्य किया भा। श्री कृष्णरावका अनुमान है कि 


प्‌ -पूर्ष प्रमाण । २ -पूर्व प्रमाण । ३- जमीसो०, भाग २६, क्र बे २ 
२४७-२५४. 
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इन्हीं इक्षयकु राजाओंकी सन्ततिममें गद्न राज्यके संस्थापक्र आतृ- 


* युगक' थे । उधर यूनानी लेखक लिनीने कलिख्जञके गज्ञोंका उलछेख 


“ गन्नरिहे किले ! ( 987६४०7१8० 7 7820 ) नामसे किया 
है।' ग्न शिल लेखों और यूनानी लेखकोंके वर्णनसे यह भी 
अनुमान होता है कि गह्लोंके आदि पुरुष गड्ला नदीके पासवाले 
प्रदेशमें बसते थे । वहासे उपरात वे कलिज्ञ ओर दक्षिण मारतकों 
चले गए थे । साराशत: गन्नोंक्ा सम्बन्ध इक्ष्वाकु छत्रियों ओर 
गड्जा नदीसे स्पष्ट है । 
अच्छा, ता ईसाकी प्रारम्भिक शताब्दियोंमें इश्वाकु-दक्षत्रियोंके 
दो राजकुमार पेरूर नामक स्थानपर भाये । 
दिदिग-मराधव ब॒ यह दोनो राजकुमार भाई-भाई थे और 
सिश्नंदी आचार्य । इनके नाम दिदिग और माघव थे। पेरूरमें, 
जो उपरात वहांपर गड्ज राज्यकी स्थापना 
होनेके कारण ' गछ्न-पेकूर ” नामसे प्रसिद्ध होंगया, उन दोनों 
भाइयोंको श्री सिंहनन्दि नामक जेनाचाये मिले। उन्होंने जेनाचायेकी 
बन्दना की और उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया । सिंहनन्दाचार्यने 
उन्हें समुचित शिक्षा प्रदान की भोर पतद्मावतीदेवीसे उनके लिये 
एक वरदान प्राप्त किया । उन्होंने उन राजकुमारोंको एक तलवार 
भी भेट को जोर उनका राज्य स्थापित करा देनेका बचन दिया । 


गुरु मदाराजके हस आश्वासनसे उन दोनो भाइयोंकों अतीबव प्रसन्नता 


नीननननी तन भी 4 दी त तन-न+ २ नीम नननननाननन+- 3 >लिनिनरगनगअर02भ0३?लन-मीन-- अननन-मनममकनन-ननननननमन-ा मनन ++ ५ 


१-गन्न, ध० ९. २-प्रोस्ीडियस भाठवीं आर इंडिया ओरियेंटक 
कान्फ्रेंस, मेसूर, प्र० ५७२-०८२. 
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हुईं और माघवने जयक्ारेके साथ वह तलवार हाथमें ढी ओर 
अपना पौरुष प्रगट करनेके किये उसके एक बारसे एक शिलाके 
दो टुकड़े कर डाले । सिंहनन्दिस्वामीने यह एक शुभ शकुन समझा 
और “ कर्निकरकलिह्यामो ' का एक मुकुट बनाकर उनके शीशपर 
रख दिया तथा अपनी मोगपिच्छिका ध्वजरूपमें उन्हें भेट को। 
साथ ही आचार्य महाराजने उन भाइयोंको प्रतिज्ञा कराके जादेश 
दिया कि ' यदि तुम णपनां प्रतिज्ञा भड्ठः करोगे, यदि तुम जेन 
शासनके प्रतिकूल जाओगे, यदि तुम पर-श्ली-लम्पटी द्वोगे, यदि तुम 
मद्य- मास भक्षण करोंगे, यदि तुम दान नहीं करेंगे, और यदि 
तुम रणाहुणमे पीठ दिखाकर भागोगे तो निश्चय तुम्हारा कुछ नाशकों 
प्राप्त होग। / ”' इस सादेशको दोनों भाइयोंने शिरोघाये किया । 
उस समय मेसूर ( जो तब गज्भवाड़ीके नामसे पसिद्ध था ) ये 
जेनियोंकी भ्धिक्न संख्या थी और उनके गुरु भी श्री सिदनन्दि 
भाचाये थे । गुरु आज्ञा मानकर जनताने दिदिग और माधवको 
अपना राज्ञा स्वीकार किया « इस प्रकार श्री सिहनंदि आचायकी 
सहायतासे गड्ढ राज्यका जन्म हुआ और इस राज्यमें अधिकृत 
प्रदेश ' गज्लबाड़ी ९६००० ! के नामसे प्रख्यात हुआ ।* 
उस समय गड्नवाढीका सीमाये इस प्रकार थीं-उन्तरमें उसका 
विस्तार मसन्डले ( ([&7&7086 ) तेक था, 
गड़ राज्य ।. पूव दिश्षामें बद् टो-डेमेंडलम्‌ तक फ्रेला हुमा 
था, पश्चिममें चेर राज्यका निकटवर्ती समुद्र 


&88.--.०+-----+ 


१-गह्न, १० ५-७, श्का० व जेशिस ० भूमिका पृ०. ७१-७२. 


रू 


४० ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


हा ् कै ् ऊ ञझ ् 50 है लक ऊ औछ  चे च्छ है. ्छ है ् और 


था और दक्षिणपें कोडदेश था। साराशत: आधुनिक मैसूरका 
अधिकाश भाग रहज्नवाडीमें अतसुक्त था और मेफूमें जो भाज कल 
गड् डकार ( गह्ुबाहिकार ) नामक किसानोंकी भारी जन संख्या 
है वे ड्रनोशकी प्रजाके ही वशज है गड़शजाओकी सबसे 
पहली राजधानी 'कुवलाल” व 'छोल!र' थी, जो पूर्वी मेसरमें पालार 
नदीके तटपर है। पीछे रानघानी कावेरीके तटपर “तलकाड ” को 
हटा लीगई जिसे संभ्क्ृन माष में तकबनपुर कहा गया है। 
सातवीं शताबिदमें मन्कुण्ट / उन्नपाटनसे पश्चिममें ) राजयृह रखा 
गया और आठवीं शताबिदिमें | एरुप नामक गरडनरेशने अपनी 
गजमानी बहुलोरक समीव सान्यपुर भी नियुक्त को थी। गड्गोंका 
गाजचिह्न मदगजेन्द्र काउछन' (मत्त हाथी) और उनको राजध्वजा 
* पिज्छव्वज ! थी, जो फूलमि अक्त थी ) दक्षिणके गाजवंच्ोंमें वह 
प्रमुख जन घर्मानुयायी राज्वंश था । गह्लोंकी राजवंशाबली, 
इतिहास ओर उनही। तिथिययों उनके प्र प्त जसनलेखोंमेि ही सेकलित 
किय गये है, जिसका संक्षिप-सार यहा '!ठकेंके ज्ञान बद्धनाथ 
झपस्थित किया जाता है- 
यह स्मरण *ह कि कल्ज्लिक गड्डोंसे मिन्नता प्रदर्शित करनेके 
लिये मेसूग्के गड्गाजा ' पश्चिमी गद्जवंशके 
दिदिग कोजु णिवमे | नरेश ? उहें ग्ये है। इन पश्चिमी गज्ढोंके 
आदि नरेश दिदिग थे जिनका दूसरा नाम 
कोडुणिवर्म अथवा कोन्क्निवर्मत भी था । दिदिगके इस नामको 
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उपरान्तके गड़शजाओंने पिरूदरूपमें घारण किया था। यह ऊपर 
ल्खि जा चुका है कि गद्जगज्यके संस्थापक यही महापुरुष थे | 
दिदिगने मैसुरमें बाणावंशी राजाओंको परास्‍्त किया और कोझून- 
तटबर अवस्थित मग्डलि पर अधिकार जमाया था | इस स्थानफ 
अपने गुरुके उपदेशसे उन्होंने एक जिन चेत्यालय निर्मापित कराया 
था ।' मारसिंहके कुडद्धर दानपत्रसे प्रकट है कि "कोब्भुणिवर्मा 
( दिदिंग ) ने श्री महंद्भद्धारकके मतके भनुग्रदसे महान शक्ति और 
श्री सिंहनन्दाचार्यकी कृपसे भुजविक्रम और पोरुष प्राप्त किये थे।'* 
इनके छोटे भाई माधव इनको राज्य संचालनमें सहायता देते थे । 
कहा जाता है कि दिदिगने अधिक समयतक गज्य किया था। 


दिदिगके पश्र/त्‌ उनका पुत्र किरिय ( रूघु ) माधव राज्या- 

धिक री हुआ ' उनका उद्देश्य प्रजाको सुखी 

किस्यि पाधव! बनाना था । निस्सन्देह गद्भ राजनीतिसें 

राजत्वका आदी सम्यक रूपेण प्रजाका 

पाकछन करना था | ( सम्यकु- प्जा-पाकन-मात्राधिगतर।ज्य- प्रयो- 

जनस्य ) म।घव एक योद्धा होनेके साथ ही कुशछ विद्वान थे । 

बह नीतिश|रू, डपनिषद, समाजशाख्त्र भादि शा्रोंके पंडित थे । 

कवियों और पंडितोंका सम्मान वह स्वमावतः किया करते थे । 
उन्देने  दत्तक सूत्र ' नामक एक अन्थ भी छिखा था ।रे 
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माघव और उनके पश्चात्‌ दक्षिण भारतकी राजनेतिक परि- 
स्थितिने ऐसा रूप ग्रहण किया कि जिससें 
राननेतिक स्थिति | गह् नरेशोंझ्ा ऐक्य सम्बन्ध पल्ववोसे स्थापित 
द्ोगया । पहले तो पहवोने गहूु राज्यपर 
अधिकार जमाना चाहा; परन्तु जब कदम्ब राभाअने उनसे विरोध 
घारण किया तो उनके निग्रइके लिये पल्लवॉने गह्लेंसे मेत्री कर ढी । 
गड्ढ राज्यका बक इस संघिसे बढ़ गया और भागे चकछकर वह 
अपना राज्य घुटढ़ बना सके । यह इस समयक्ली राजनीतिक एक 
खास घटना है।* 
माधवके उपरांत उनका पुत्र हरिवर्मा छृगभग सन्‌ ४३६ 
हैं० में सिंहासनारूढ़ हुभा ओर सन्‌ 
हरिवर्मा।. ४७० ईं० तक संभवत: उसका राज्य रहा। 
पछुवराज सिंहबम द्वितीयने उनका राजतिलक 
किया था | कहा जाता है कि हरिवर्मनि युद्धमें हाथियोंसे काम 
छिया था ओर घलुषका सफर प्रयोग करके अपार सम्पत्ति एकत्र 
की थी। इन्होंने ही कावेरी तटपर तछूकाडमें राजधानी स्थापित की 
थी | इनकी सभामें बश्चर्णोने बौद्धोंकी परास्त किया था। बराह्मणोंको 
इन्होंने दान दिये थे।* तगडूरके दानपत्रसे प्रगट है कि इस 
राजाने एक किसानको अप्योगाल नामक भांव इसलिये मेंट किया 
भा कि उसने हेमावतीकी छढ़ाईपें अच्छी बहादुरी दिस्वाई थी । 
बीरोंका सम्मान करना वह जञानता था।* 
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हरिवमकि उत्तराधिह्वारी विष्णुगोप हुये, जिन्होंने जेनमतकों 

तिनाअलि देकर वेष्णवमत घारण किया था। 

विष्णुगोप । उनके वेष्णव होनेपर जो थाच राजचिह 

इन्द्रने गज्ञोंको दिये थे वह छुप्त होगये। 

दानपत्रो्में इन्हें. शक्रतुल्य-पराक्रम, नारायण-चरणानुष्याता, 

युरुगोब्रह्मण पूजक ' इत्यादि कहा है, जिससे इनकी धार्मिकता 

स्पष्ट होती है।' राज्यसंचाननमें बह ब्रइस्पति तुल्य कहे गये है।'* 

विष्णुगोपका नाती ओर प्रथ्वीगढ्न $। पुत्र तदक्लल माधव उनके 

बाद राजा हुआ | यह णपने पौरुष ओर 

तदड़क माधव ! भुज विक्रमक छिये प्रत्रिद्ध था। वह एक 

नामी पहलवान भी था। वह ज्यम्बकदेवक। 

डपासक था ओर ब्राक्षणोंको उसने दान दिए थे । यद्यपि वह स्वये 

शैव था परन्तु उसने जेन मन्दिरों और बोद्ध विहारोंको भी दान 

दिया था | उसके राज्यकालमें गड्गशशाज्यका उत्कषे हुआ था। 

कदम्बराज कृष्णवर्मन्‌ द्वितीयकी बहन माघवकों ब्याही थ।, जिनकी 

कोखसे प्रसिद्ध गज्लराना अविनीतका जन्म हुआ था । माधवन भी 
अपने वीर योद्धामोंका सम्मान किया था ।_ 

अविनीतका राज्यनिरुक उसको मांकी गोदमें ही होगया था। 

मालम होता है कि उसके पिताने दीधक्राक- 

अविनीत | तह राज्य किया था और वह उनके 

स्वगवासी हो ज्ञानिपर जन्मा था। कहां 


पनात+->ममनमन-न 
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जाता है कि एक दिन जविनीत कावेरी तटपर जाये तो वहां 
उन्‍होंने सुना कि कोई उन्हें 'सतजीवी ” कहकर पुकार रहा है । 
नी पूरे वेगमे बह रही थी । भविनीत उसमें कूद पड़े और पार 
नैर गये । उनका ठठग्राह पुन्नाटरे राजा स्कन्दवमेनकी कन्‍्यासे हुआ 
था | शासन लेखोंसे प्रगट है कि अविनीतडी शिक्षा दीक्षा एक 
जनको भाति हुई थी। जेन बिद्व'न्‌ विजयकीत्ति उनके गुरु थे । 
अपने राज्यशासनके पहले वर्षमें उन्होंने उर्नूर जोर पेरूरके जिन 
मन्दिरोंकों दान दिया था! वैसे ब्राह्मणोंकों भी उन्होंने दान" दिये थे। 
शासन लेखोंमें अविनीत शौयेके अवतार-हा थियकोी वश करनेमें 
भद्वितीय और एक झनुठे घुड़पवाः एवं घनुर्घर कहे गए है। वह 
देशकी रक्षा करनेमें संतम और वर्णाश्रम घर्मकों सूरक्षित बनाए 
रखनेमें दत्तचित्त थे | यद्यपि उन्हें हरका उपासक $हा गया है, 
परन्तु उनका झुक्ाव जैन धर्मक्री ओर भधिक था | अपने गज्यके 
प्रागम्भ ओर अंतमें उन्होंने जैनेको खूब दान दिये थे-पूल्नडकी 
जेन वस्तियोपर वह विशेष रूपेण सदय हुए थे ।* 
अविनीतका पुत्र दुर्विनीत उनके बाद गाना हुआ। प्रारंभिक 
गज्ञ राजाओंमें वह ए% मुख्य राजा था । 
दुरबिनीत ।. उसके राज्यकाल्में गन्नरा्ट्रमं उल्लेखनीय 
पर्विरतन हुये थे । पुराने रिति रिवाज और 
राननीतिमें उल्लेखनीय सुधार हुये थे-छोग समुदार होगए थे | झुत्यु 
समय अविनीतने अपने गुरु विजयकीर्तिकी सम्मतिपूर्वंक अपने रूघु 
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पुत्रको र|जा घोषित किया था। दुर्विनीतकों यह सहन नहीं हुआ-- 
परिणाम ध्वरूप भाइयोंमें गरृहयुद्ध छिडडा। दुर्विनोतकोी सहायता 
चालुक्य गजकुमार विजया दिग्यने को, जो दक्षिणमें र/ज्य संध्थापनकी 
चिन्तामें घूम रहा था। उसके भाईके सहायक्र कडवेट्टि और राष्ट्रकूट 
वंशोंके राजा हुये | बिजयादित्यकी सद्ठायतासे दुर्विनीत ही राज्या 
घिकरारी हुआ। डसऊा विवाह विजयादित्यकी कन्‍्य।से हुमा था। 
दुर्विनीतकोी राजाहों प+ बेठा। कर विजयादित्य विजय-गर्वसे 
आगे बढ़ा ओ! कुन्तल देश पर उसने अधिशध्ार जमाया । 
त्रिलोचन पछवको यह असह्य हुआ । उन दोनो घमासान युद्ध 
छिड़ा, जिसमें विनयादित्य काम राया। किन्तु दुविनीतडी 
सहायतासे विज्ञय|दित्यहे पुत्र जयमिंद्र बल्ल॒नन त्रिलोचनमे ब्दला 
चुकाया । कुछ तो चालुक्योंकी सहायताक लिये भोौर कुछ कोड नाद 
प्रदेशको पल्त्रोमे पुन वाग्स लेनेकी भावनामे दुविनीत बराबर 
पल्॒बोंसे छडता रहा; परन्तु चालक्योप्ें ग्रहयुद्ध छिड जानेके 
कारण वह अपने इस मनोग्थक्रो सिद्ध नकर सका। तो भी 
उसने पल्वोंमे अंबरी, भछतुरु, पोग्करे, पेन्नगरे एवं कई अन्य 
स्थान छिन लिए थे | उसने जयने नानाकों राजधानी पुन्नाडको 
भी जीत लिया था । 

दुर्बिनीत एक विजयी वीर योद्धा तो थे ही, परन्तु वह स्वयं 
एक विद्वान ओर दिद्वानोंके संरक्षक थे । उनकी उदारता भेदभाव 
नहीं जानती थी । जेन, ब्राह्मण आदि सभी संप्रदार्योपर बह सदय 
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हुए थे । उन्हें * भविनीत-स्थिर-प्रज्वक ! 'अनीत” और ' भरि- 
नृप दुर्विनीत ” कट्ठा गया है। वह क्ृष्णके समान वृष्णि बेशके 
रन बताये गए है | उनमें अतुल बक था, अदभुत शोर्य था, 
अप्तिम प्रभुता थी-अतिम विनय थी, भपार विद्या ओर असीम 
उदारता थी। उनका चरित्र युधिष्ठि'तुर्य था। उनमें राज्य 
संचालकनक लिये तीनो शक्तिय्ा अर्थात्‌ प्रमुशक्ति, मंत्रशक्ति और 
उत्साइशक्ति पर्याप्त विद्यमान थीं | यद्यपि वह वेष्णव कहे गये हैं, 
परन्तु उनकी उदार हृदयता सब घममोऊ प्रति समान थी ।" एक 
शासन लेखके आधारमसे राइस सा० बताते हैं कि ' शब्दाबतार 'के 
रचयिता प्रसिद्ध मेन वेयाकरण श्री पृज्यपादस्वामी उनके शिक्षागुरु 
थे । दुर्विनीतने अपने गुरुके पदचिहरोपर चलनेका उद्योग किया 
था । परिणामतः उन्हें भी साहित्यसे प्रेम होगया । कवि भारविके 
प्रसिद्ध काव्य * किराताजुनीय ” के १५ सगगौपर उन्होंने एक टीका 
रची ।* “ कवि राजमार्ग ? में उनकी गणना प्रसिद्ध कन्नड कवियोंमें 
की गईं है । “ भवन्तीसुन्दरी-कथासार '” को उत्थानिकासे प्रगट 
है कि कवि भारवि दुर्विनीतक राजदरबारमें पहुंचे थे ओर कुछ 
समयतक उनके महमान रहे थे । दुविनीतके किन्हीं शिललेखोंमें 
उन्हें रवयं ' शब्दावतार ” नामक व्याकरणका कर्ता लिखा है। 
उन्हेंने पैशाची प्राकृत भाषामें रचे हुए “ बृहत्‌ कथा” नाम$झ 
प्रन्थका संभ्कृत भाषान्तर रचा था । दुर्विनीत जेसे ही एक सफछ 
ग्न्थकार थे वेसे ही बह एक सफल शासक थे । प्रजाहितके जिये 
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उन्होंने भपनी सम्पत्तिका सदुपयोग किया था। वह परास्त हुये 
शत्मुका भी सम्मान करते थे । इसीलिये वह सबको प्यारे थे । दक्षिण 
भारतके राजाओंमें वह महान थे। 


मुष्कर (मोक्कर) दुविनीतका पुत्र था-उनके बाद वद्दी राज्य! - 

घिकारी हुक्षा । उसे कान्तिविनीत भी कहते 

पुष्कर । थे। उमके दो भाई और थे, परन्तु वह 

उससे छोटे थे | उसका विवाह सिंघुराजकी 

कन्यासे हुआ था । वेछारीके निकट उसने ' मोक्कः वस्‍्ती ” नामक 

जैन मन्दिर बनवाया था; जिसमे प्रगट है कि गज्ञराज उस दिशामें 

बढ़ गया था | मुष्करके समयसे गद्जराजाका राजघर्म होनेका गौरव 
पुन: जैनधर्मको प्राप्त हुआ था ।* 


सिन्धु राजकुमारीकी कोखसे जन्मे मुण्करक पुत्र श्री विक्रम 

उनके पश्चात्‌ भशज्याथिकारी हुये; परन्तु 

श्री विक्रम । उनके विषयर्में कुछ विशेष हाल विद्त नहीं 

होता । हा, यह स्पष्ट है कि अपने पिताकी 

भांति वह्द भी एक विद्वान थे। राननीतिका मध्ययन उनका उलेख- 

नीय विषय था । वैसे विद्याकी चोदह शाखाओंमें वह निपुण कहे 

गए हैं। उनके दो पुत्र मुविक्रम जौ! शिवमार नामक थे, जो 
उनके पश्चात्‌ क्रमशः राज्याधिक्रारी हुये थे ।* 


१९-गड् ०, पृ० ४३०४७ २-गन्न०, एृ० ४५ व मकु०, पु० 3७, 
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कारिकछ चोलके प्रसिद्ध वंशद्री राजकुमारी भूविक्रमकी माता 

थी । भृ वक्रम एक मद्दान्‌ योद्ध! और दक्ष 

भूविक्रम । घुड़सवार ये। उनका शरोर सुदीरू और 

सुन्दर था; यद्यपि उनका विस्तृत वक्षस्थकू 

शन्रुओंके अद्र प्रहारोंते चिहित होरहा था । युद्धोमें निज फ/क्रम 

दर्शाकर विजयी होनेके उपलक्षप्रें बह 'श्रीक्छठभ ' और ' दुग्ग 

किरुदोंते समलंछझृत थे । साठवों शताबिडिम्में जब कि १ज्ञ राज! 

अपना राज्य पूर्व ओर दक्षिण दिशाओोमें बढ़ा रठे थे, तब कदम्बोनि 

गड़ राज्यके एक भागप्र आधिक्रार जम! लिया! चाह्ुवयराज 

पुलिकेमिन द्वितीय भृविक्रके समकालीन ओर कदम्बोंके शत्रु 

थे । भूविक्रमस उनसे संधि करके छपने शत्रुआमे बदुका चुकाया | 

विजन्दक मह।न्‌ युद्धमें उन्होंने “छबसेनाको हराकर उनके राज्यपर 

अधिकार जताया। उनहा। ए% करद राजा बाणवशी सचीन्‍्द्र नामक 

था, जो महावलिबाण विक्रम।दव्य गोविन्दके नामसे प्रसिद्ध और 

जेनधर्मनुयायी था। भूविक्रमने उन्हें भुमि मंट की थी। उन्होंने 

मानकुण्डपें रुज़यूह नियत किया था ।" 

मुविकम ७ "ख्व ते उनका छोटा मई शिवमार राजसिंहासन 

पर बेंठा और दीर्घ कालतक डल्ने राज्य 

शिवमार । किया | :छरवोंने अपना बदला चुकानेक 

लिये इनके शासनकाछमें गड्गराज्य पर 

आक्रमण किया था । किन्तु पछव सफहझमनोरथ नहीं हुये; बल्कि 
१ल्‍्मेकु० १० 3७ व ग्ग० प्र० ४६-४४, 





गह-वंश-्यृत्त | 


इक्दाकु ( सुरेदेशी ) इनजक। [ मोद:--इ बंवृक्षं पहलेडे राजओंका उमद एहुव 
अयोध्या ग़जा हरिक्षन्द सा० ने आधुनिक मान्यता प्रांचीन बतड़ावा वा, इंसहिये 
पद्मगनाम दोनों उद्देख किये बये हैं। ] 





| श 
द्द््मि अगवश इंस्यापक माषव प्रथम ( कोश णरम्मा ) 
(हने १०४ अबंधा ६४०-४०० ई० है) 
आषद हिंती4 ( किरियधापव ) है 
( 2९९<४3% ईै० १3 

हरिवा्ण (४३६ ई० हैं झथवा २४७-२६६ ई० 
विध्णुगोष 
तदहुगछ माधव ( ॥५७०७०० ई० शरद ४५०-१०५ ६० १) 
अविनीत (४४००४८२ ईं० अथक्षा ५२००५४० ई० £ ) 
दुवियात ( ४४२-५६७ अथवा ५४०--६०० ई० ६ 

हे ( ६५५-६६७ ई० £) 
ओविशाम ( ६६००-६६७५ ६० १) 







डे सूविकम ख्रीवह।॥ ( ६७० अथवा ६०००६७० ईं० ) मबकाम 


है गाभवस ५2282 5०७५ ओीपुद्धध ( ७२६-०७४४ ई० ) हे 
५ | 305 
] | | 
जप्तेग वमार छविं> पिजयादिल दुगामार 
(शिवमार ट्ि के सप्रकाछीन )... ( ७८८-४६३ ) राजन सताबाबय (८१७-<णशु 
# सारक्षिह्ठ ( ८५३ मीतिमाएं प्रथम (८५३०४८६९) 
पृथिवीपति ( <५३-६८८७ ])... ऐंग्यर्मव प्रथम 
पच्िबीएति हिंए (८८०-६२७) 
(राजप्रह् द्वि० के उमकाछीन)।. राम द्वि+ 
(४७७-९०७). रण 
मीतिमाग हिल 
(८८७०६ १७) 
िललनडललमुक टिलअ कक पक 
् नरभिह राजमह तृतीय... बुँदुग हिंढ. ., 
(६२०-०५११).. (५२२-%४७) (६४४-९५६०), ४ 
प+++त 
सरुऊदेव ( राहोर कृष्ण आराधि (६६१९०९६७१९) हे ' 
हतीयकी कन्या व्याही) ( रादीर इसकी माता) 





। 

राजमक् रकइन्ना ( सठौर इसको 
(६४७०६८५ ) (६८ण०१०२१४).. ब्याही जो वें ९८४ हःमें 
" जा हा हुए 3 
77 (० कई 
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उल्टे शिवमारके द्वारा वह परास्त किये गये ओर उन्हें राजकर 
देनेके लिये वह बाध्य हुये। हाँ, च/क्यराज विनयादित्यकी सेनाने 
गज्ञोंको परास्त कर दिया था | चालक्यराजा गज्लोंशो अपना करद 
समझते थे, परन्तु गज्ञोने कमी उनको अपना सम्राट्‌ स्वीकार नहीं 
किया । चाल़क्य उन्हें हमेशा बड़े सम्मान और सादरकी दृ्टिसे 
देखते थे । गज्नोंश्न उलछख उन्होंने 'मोल” नामसे किया है । 
शिवमारका दूसरा नाम अवनी महेन्द्र था। उसे “नवक्राम” और 
(शिष्टमिय! भी कहते थे। उप्तका पुत्र एरगद्ञ था, परन्तु वद्द उसके 
जीवनमें ही स्वगेवरासी होगया था | दो १छव राजकुमार शिवमारके 

संग्क्षणमें रहते थे ।* 
शिवमारके ०शथ्र।त्‌ उसका पोता श्रीपुरुष ग्ग राजसिंद्ासन पर 
सन्‌ ७२६ ई० के लगभग भासीन हुमा | 
श्रीपुरुष | गह्ल राजाओं वह सर्वश्रेष्ठ राजा था। 
डसके शाप्तनकालमें गज्न राष्ट्रक्री ऐसी श्री- 
वृद्धि हुई कि वह 'श्री राज्य' के नामसे प्रसिद्ध होगया | युवराज 
सवस्थामें श्रीपुरुषने मुत्तस नामसे केरकुंड ५००, एलेनगरनाड 
७०, अचन्यनाड ३०० ओर १-कुंड १२ (कोछर जशिका) परदेशों 
पर राज्य किया था । उसने बाणवंशी राजाओंमिे लड़ाइया ल्ड़ी थीं 
ओर उन्‍हें भपना लोहा माननेके लिये बाध्य किया था | उसके 
शासनकारमें *६ ( राठोर ) शाजा शक्तिशाढी हो'हे थे ओर उन्होंने 
गज्जराजा पर भी स्राक्रमण किये थे। उधार च छुत्योंने भी प्छव 
पू-गद्ढ० प१ृ० ५०. २-#कु० पृ० 3७५ २ ०5 
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और पाण्ड्य देशों पर घाबा बोछा था। चालक्योंसे बदला चुकानेके 
लिये कोड्देशके राजा नन्दिवमैनूने पाण्ड्यों और गज्ञेसि संधि कर 
की ओर तीनोंने मिलकर चालुत््यों पर आक्रमण किया | सन्‌ ७५७ 
ईं० को वेम्बे (५८४७७ ) के युद्धमें चालक्यराज कीर्तिवर्मन्‌ 
द्वितीयकी सेना वुरीतरह परास्त हुईं | इस युद्धका चालक्यों पर 
स्थायी असर पड़ा और वह जरदी पनप न पाये | चालकयोसे निवट- 
कर फोड़, पांड्य भादि राजाओंको जपना २ स्वार्थ साधनेकी घुन 
समाई । इसी बीचर्में पलवोने पाण्ड्योंसे युद्ध छेढ़ दिया ओर उषर्‌ 
राठोर भी पल्लत्रेसि भा जूझे । नन्दिवमेनने गड़्तज्य पर स्माक्रमण 
कर दिया; किन्तु श्री[रुषपर इन भाक्रमणोंक्रा कुछ भी प्रभाव नहीं 
पड़ा | वह अपनी स्थितिको सुदृढ़ बनाये रहा । उसका सबसे बड़ा 
युद्ध पलबेसि हुआ था। श्रीपुरुषका पुत्र॒ सियगछ केसघुमन्नुनाडुका 
शासक और सेनापति था । बिल्डीं नामक स्थान पर हुये युद्धमें 
सियगलने पलवोकी वुरी तरद्द हराया था । श्रीपूरुषन वीर कदुवेद्टि 
(पलव) को तल्वारके घाट उतारकर उमद्ना विरुद पे*मनडी” घारण 
किया था । उपरांत यह विरुद गद्ज राज्ाओंडी अपनी खास चीज़ 
होगया था । इस विजयसे श्रीपुरुषशी प्रसिद्ध विशेष हुईं थीं ओर 
उसे 'भीमकोप” उपाधि मिलो थी। वह महान्‌ बीर था| विनयबक्ष्मी 
उमकी चेरी होरदी थी । 

श्री पुरुषको ऊअपने राज्यकालफे अन्तिम समयमें राठौर 
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राजाओसे भी मुझाबिला लेना पड़ा था। 
रागेरोंसे युद्ध। भाठवीं शताब्दिके मध्यवर्ती समय्में वे 
चालकर्योकों परास्त करके दक्षिणके अधिकारी 
होगए थे; जैसे कि पाठक भागे पढ़ेंगे । राठोर ( मथवा राष्ट्कूट ) 
राजाश्रके यद्द युद्ध भी राज्य विश्तारकी आकांक्षाको लिये हुये थे । 
इन युद्धोंढ़्ी माशझ्ासे ही संभवतः श्रीपुरुषने अपनी राजघानी 
मनकुण्डसे हटाकर मान्यपुरमें स्थापित की थी । श्रीपुरुषका सबसे 
भयानक युद्ध राठोर राजा कृष्ण प्रथम अथवा कन्तरस बललइसे हुभा 
था, जिससें बई गज्न-योद्धा काम भाये थे। पिन्चनुर और बोगेयूके 
यूद्धोर्में त्रिछुत्रघारी वीर मुरुकोंडे अज्ञिपर और पण्डित-शादूढ 
श्रीरेवमन वीर गतिक्नी प्राप्त हुये थे । कगेमोगीपुरके मयंक्र युद्धमें 
अ्रीपुरुषके स्वये सेनापति मुरुगरनाडुके सियगलछ रणचंडीडी बह्लि 
चढ़ गये थे | सियगल्ल एक महान्‌ योद्धा थे, जिन्होंने पल्लसि खूब 
ही लडाइयां लड़ी थीं जोर जो संग्रामभू मिमें रामतुल्य एवं शौर्यमें 
पुरंघर कह्दे जाते थे | इन युद्धके परिणाम-स्वरूप कृष्ण प्रथम 
( राठोर ) ने गंगवाडीपर किचित्‌ कालके लिए भधषिक्ार जमा लिया 
था; किन्तु वृद्ध योद्धा श्रीपुरुष इस अपमानको सहन नहीं कर सके | 
उन्होंने शक्ति संचय करके राठोरोपर जाक्रमण किया और उन्हें 
गंगवाड़ीसे निक्ाहूकर बाहर कर दिया; बल्छि उनके राज्यके बेहारी 
प्रदेशके पूर्वी मागपर भी अधिह्नार जमा लिया ।" वहां परमगुरुकी 
रानी ओर पक्कशधिराजकी पोती कंडच्छीने एक जिनाकम बनवाया - 
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था । श्रीपुरुपने उसके लिये दान दिया। परमगुर निगुण्डके 
राजा थे ।* 


यद्यपि श्रीपुरुषका भधिड्रांश जीवन युद्धोर्में ही व्यतीत हुआ 
था और वह स्वयं एक मह्दान्‌ योद्धा और 
श्रीपुरुषका महान विजेता था; १रूतु इतना द्वोते हुये भी वह 
व्यक्तिब | कूर भीर छत्याचारी नहीं था। उन्होंने 
द्वाथियोंके युद्ध विषयपर ' गजशाखसत्र ' नामक 
एक ग्रंथ रचा था। वह छ्वर्य विद्वत्‌ था और दिद्व नोंक्रा आदर 
करना जानता था। कवियोंकी रचनायें ओर महात्माओंके उपदेशोंको 
वह बड़े चाबसे सुनता था। उसको उदारताके कारण अच्छे २ 
कवियों और विद्वानोंका समृह श्रीपुरुषफ्ी राजघानीमें एकत्रित 
होगया था । कविगण उनकी मशक्ता “ प्रजापति ” कहकर करते थे ॥ 
डनके राजमहलमें नि.य संत समागम भर दानपुण्य हुआ करता 
था। यद्यपि वह जेन धर्मके श्रद्धानी थे, परन्तु ब्राह्मणोंका मी 
समुचित भादर करते थे । जैनेके साथ ब्रह्मर्णो्ो भी उन्होंने दान 
दिया था। उनके भनेक विरुद॒मिं इ्लेखनीय यह थे: 'प्रथिवीकोड णी”- 
“कोडणीमुत्तरस”-"पेरमनही श्रीवद्ठै” और “ रणभअञ१”? | अपने 
अंतिम जीवनमें उन्होंने राजकीय उपाधि “कोड्न नि-राजाविराज- 
परमेश्वर श्रीपरुष नामक घारण को थी ।* 
श्रीपुसषकी दो रानियाँ विनेयाक्रिन इम्मडि और विज्ञयमद्[देबी 
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् । 

श्रीपुरुषके पुत्र । सर्वस्येष्ठ पुत्र शिवमार नामक था, जो अपने 
पिताके रृत्यु समय कडस्बू! ओर कुनगरनाडु 

नामक प्रांतोंका शाप्तक था। विज्यमहादेवीका पुत्र विजयादित्य 
कोरेगोडुनाडु और असंडिवाडु प्रांवॉपर शास्तन करता था; जहां उपके 
उत्ताधिक्रारी बहुत दिनोतिक राज्य करते रहे थे। एक अन्य पुत्र 
दुभामार नामक था, जो कोवलछाछनाडु, बेलतुरनाडु, पुरुवकिनाडु 
ओर मुनड प्रदेशोका शासक था । सिवगेल संगवत: उनके सर्वेर्घु 
पुत्र थे और यद्दी उनके सेनापति थे। इन्होंने पलों और राठैरपति 
अपने पिताके लिये बड़ी छढ़ाइयां लड़ी थीं। अतमें वह वीरगतिको 
प्राप्त हुये थे। उनको पुण्यस्ठतिपें एक शासनलेख अक्लित कराया 
था। इस प्रह्गार श्रीपुरुषक्ा मदान्‌ राज्य अन्तको प्राप्त हुआ था।" 
उनके १श्रात्‌ उनका ज्येप्ठ पुत्र शिवमार राज्यसिदासन पर 

रूतू ७८८ ई० में बेठा था। राजसिंहासन 

शिवमार । पर बैठते ही शिवमारकों अपने छोटे भाई 
दुभमारसे झगड़ना पड़ा था, जो खुलमखुल्ला 

बागी होगया था। शिवमारके करद नोढुम्बरान सिंगपोट भपना 
दुलब॒छ लेकर दुगामारसे जा भिंड और उसे परास्त कर दिया । 
किन्तु राज्यास्म्मप्लें हुमा यह अमेगल अन्त तक भमंगल सूचझ द्वी 
रहा | शिवमारके शासनकाललें गद्नोंका भाग्य ही पछूट गया। 
नौबत यहां तक पहुंची कि गज्ञ वेशके भनन्‍्त होनेकी भाशक्ला उप- 
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स्थित हुईं थी | बात यह हुईं कि राठौर राजा कृष्ण प्रथमने पूर्वी 
चालबयोंको परास्त करके उनके राज्य पर जधिकार जमा लिया 
था। शिवमारकों राठोर राजा भरुव निरूपमने गिरफ्तार करके 
अपने बह्ां केदखानेमें रदखा था, क्योंकि उसने भुवके विरुद्ध 
उसके माई गोविंदकी सद्दायता की थी। गल्लवाड़ी पर राज्य करनेके 
लिये उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र खम्बको नियुक्त किया। गन्क प्रजाका 
इस परिवतेनसे दिरू दहल गया थे | 
प्रुव निरूपमकी आन्तरिक इच्छा थी कि उसके पश्चात्‌ 
उसका ढरुघु पृत्र गोविंद राज्यका भधिक्ारी 
राजनेतिक  हो। इसी भावसे उसने खम्बको गज्ञवाड़ी 
परिस्थिति। पर राज्य करने मेज दिया था। खम्बने 
रणावलोक खम्बेय नामसे अपने पिताके 
जीवनभर गंगवाड़ी पर राज्य किया, परन्तु ज्यों ही उनकी म्रृध्यु हुई 
ओर सन्‌ ८९४ ईं०में उसका छोटा भाई गोविद राजप्तिहासन- 
पर बेठा कि वह ठसके विरुद्ध होकर स्वयं राजा बननेका प्रयास 
करने लगा। गोविंदने इस समय शिवमारकों इस नीयतसे बन्धनमुक्त 
कर दिया था कि व खभ्वसे जा छड़ेगा; परन्तु शिवमारने ऐसा 
नहीं किया। उसने राजत्वसूचक उपाधियां धारण को ओर खम्बसे 
संधि करली। शिवमारने राठौरों, चालुक्यों ओर हैहय राजार्ोंकी 
संयुक्त सेना पर भाक्रमण किया | मुडुगुन्ड्रुमें घमासान युद्ध हुभा, 
परन्तु शिवमार शत्रुकी अजेय शक्तिके सम्मुख टिक न सका। 
राठोरेंने एकबार फिर उसे बन्दी बना लिया। गोविंद एक वीर 
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योद्धा था। आखिर उसने भाईके विद्रोहको शमन किया और 
खम्बके पश्चाताप प्रकट करने पर उसे ही गंगवाड़ीका शासक नियत 
कर दिया | खम्बके उपरात ठक्िराजने गेगवाड़ी पर कुछ समय तक 
शासन किया था| कितु शिवमारके भाग्यने फिर पछटा खाया। 
गोविदको पूर्वीय चालक्योंसि मोचा लेना था; इमकिये उपतने शिव- 
मारको मुक्त करके उसे गंगवाड़ी झा राज्याधिक्ार प्रदान कर दिया, 
इसतरह एक वार फिर गगकझ्ा राज्य जमा। गोविदने अपना 
सोदादें प्रकट करनेके हिये ०्छवधिराज नंदिबर्मन्‌ द्वितीयके 
साथ स्वयं अपने हार्थोस्े शिवमारकों राज्मुकुट पहनाया था । राजा 
होने पर शिवमार राठोर सेनाके साथ पूरे बारह वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ 
८०८ ई० तक पूृर्वोष चालुक्य राज नरेन्द्र भमराज विजयादित्य 
द्वितीयसे छड़ता रहा था। कहते है कि चालक्योंप्ते उसने १०८ 
युद्ध किये थे। उपगत दक्षिणके शजाओर्में स्वात्माभिमान जाग्रृत 
हुभा ओर उन्होंने चाठक्यो ओर राठोरेस स्वाधीन होनेके लिये 
परस्पर संगठन किया | गेंग, केरल, चोल, पाण्डय ओर काश्चीके 
राजाओंने मिलकर गोविन्दके विरुद्ध भख्र भ्रहण किये। गाविद भी 
सजघन्न कर श्रीमवन नामक स्थान पर थआा डटा जोर दक्षिणात्योंकी 
संयुक्त सेनासे इस बीरतासे लड़ा कि उसके छके छुड़ा दिये, दक्षिणि- 
योंकी बुरी द्वार हुई | इस मद्दायुद्धमें गंगवंश ओर सेनाके नेक पुरुष 
काम भागए थे। शिवमारका अंतिम समय अधकारमय होगया था | 

शिवमार एक महान्‌ योद्धा था- युद्धक्षेत्रमें वह विक्राकू रूप 
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घरण कर लेता था, इसीलिये उप्ते 'भीम- 
शिवपारका गाहस्थिक कोप' कहा गया है। रिंतु राज्यसंचारनमें 
जीवन । बह एक दय'लछु ओर उदार शासक था। 
कुम्मडव'डु नामक स्थान पर उसने एफ जेन 
मन्दिर बनवाया था ओर उमके छिए दान दिया था। श्रवणवेकू - 
गोलके छोटे पव॑त पर भी ठमने एक जैन मंदिर निर्मापित कराया 
था | ब्र।क्षणोंकी भी उपने दान दिया था। जेन घर्मके लिये तो वह 
जाधारसम्भ ही थे | यद्य ये भग्यस झरेमें उन्नि कई झोके खाये 
थे, परन्तु फिर भी उनहझा व्यक्तित्व मह'न्‌ था। खाम बात तो यह 
थी कि वह एक अतीव योग्य ओर झिज्ञत शासह थे । शरीर भी 
उनका सुदर, द्ायमदेवके समान था! उनही वुद्धि तीक्ष्ण, उनकी 
स्मृति सु ज उनक्रा ज्ञान परिप्कृत था| वह कोई भी विद्या 
शीत्र ही सीब केते थे | उनकी इय जठो किक प्रतिमाने उनके समर- 
कालीन गजार्सोको सभम्मेमें डाक दिया था । उन्हें ललितकरासे 
भी प्रेत था। वेरेगोडु नामक स्थानसे उत्तर दिखामेँ उन्होंने किल्‍नी 
नदी छा अतीव सुंदर और ८शनीय पुर बनाया था। वह स्वयं एक 
प्रतिमश!ठी वि थे। न्याय, मिद्धात, व्याकरण भादि विद्यार्मोर्े 
भी बह निपृण थे। न'टक झात्र और नाट्यशालाका उन्हें पूरा 
परिज्ञान था। कन्नड़ भाष,ें उन्होंने द्ाथियोंके विषयको लेकर एक 
अनुठा प्यग्रन्थ 'गजशतक! न'मक लिखा था। सेतुबन्धा नामक 
एक अन्य काव्य भी उन्होंने रचा था | पातअलिके योग शाख्रहा 
उन्होंने विशेष अध्ययन किया था | 
.. इ-गग० प्रृ० ६५०६७. 
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राठौर राजा गोविंदने गंगवाड़ीका राज्य शिवमारके पुत्र 
मारसिहद और उप्के भाई विजयादित्यके 
युवराज मारपिह। मध्य आधा २ बांट दिया था। शिवमारके 
बन्दी होने पर मारतिंदने लोकत्रिनेत्र उपाधि 
घारण करके गंगवाड़ी पर शासन किया था। राठौर राजाओंके 
आधीन रहकर मारसिहने युवराजके रूपमें गड्डमण्डल पर शाप्तन 
किया था | माद्वम होता है कि उन्होंने गड्डबशकी एक स्वाधीन 
शाखा स्थापित की थी। शिवमारक्कला एक अन्य पुत्र प्रथिवीपति 
नामक थ।। उसने अमोघवर्षके मयसे भगे हुये मनुष्योक्रो शरण दी 
थी ओर पांड्यराजा वरगुणको श्रीपुरम्बियमके मेदानमें पराश्त किया 
था। किंतु उपरांत इसके विषयमें कुछ ज्ञात नहीं होता। शायद 
वह ओर विजयादित्य दोनों ही शिवमारके जीवनमें ही स्वगंबासी 
दोगए थे।* 
मारसिंहके समयम्रें गज्ञ राज्य दो भागेंें विभक्त होगया 
था। एक भागप्र मारसिंह और उसके 
गड्ग राज्यके दो उत्तराधिकारी राज्य करते रहे थे ओर दूसरे 
भाग । पर विजयादित्यका पुत्र राजमलल सत्यवाक्य 
शासनाधिकरारी हुभा था । राजमल सन्‌ 
<१७ ईं० को राजगद्दीपर बेठा, जब कि मारसिंह कोढर जादि 
उत्तर-पूर्वीय प्रांतोपर शासन कर रहा था । सारसिहने सन्‌ ८५३ 


ईं० तक राज्य किया था । 
४७एएएए- नशा साााणराणणणणणाशणणणणणण्णणार्ल 
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मारसिंहका उत्तराधिकारी उसका भाई दिन्दिग हुमा था, 
जिसका झपर नाम प्रथ्रिवीपति था। वह 
दिन्दिग । जैन धमंका महान संरक्षक था। उसने 
श्रवणवेल्गोछार्ं कटवप्र पवेतपर जैनाचार्य 
रिष्टनेमिका निर्वाण ( ! समाधि ) अपनी रानी कम्पिका सहित 
देखा था । उसकी पुत्री कुन्दन्वैक्रा विवाह बाणबृंशी राजा विद्याघर 
विक्रमादित्य जयमेरुके साथ हुआ था । उप्तने जमोधवर्ष राठोरसे 
श्रास पाये हुये नागदन्त झोर जोरिंग नामक राजकुमारोंको शरण 
दी थी। उनकी मानरक्षाके लिये दिन्दिगने कई युद्ध राठौरोंसे बढ़े 
थे । वेम्बल्गुरिके युद्धमें वह जखमी हुये थे; किन्तु वीर दिन्दिंगने 
पने जखमरेंसे एक हड्डीका टुकड़ा काटकर गज्नामें प्रवाहित कराया 
था । उसके समकालीन सन्‍्य मृर शाखामें गज्न राजा राजमछ 
सत्यवाक्य ओर बुढुग थे । उनके साथ वह भी पलव-पाण्ड्य-युद्धमें 
भाग देता रहा था | अपरानित पलवसे दिन्दिगने मित्रता कर छी 
थी और उनके साथ वह श्री पुरम्बियमके महायुद्धमें वरगुण पांड्यसे 
सन्‌ ८८० ई० में बहादुरीके साथ लड़ा था| ठदयेन्दिरिमके लेखसे 
प्रगट है कि वरगुणकों परास्त करके जपराजितके नामकों दिन्दिग 
प्रथ्रिवीपतिने अमर बना दिया था और अपना जीवन उत्सर्ग करके 
यह वीर स्वगंगतिको प्राप्त हुमा था। 
दिन्दिगके पश्चात गज्लोंकी इस शाखामें प्रथिवीपति द्वितीय 
नामक राजाने राज्य किया था। उसने 


क्ातओिन 
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पृथिवीपति द्वितीय । चोर-पल्॒व, युद्धमें भाग किया था। चोकराज 
पारान्तक प्रथम इनके मित्र थे। पारान्तकने 
बाण राज्यका अत करके उनके देशका शासनाधिकार प्रथिवीपतिको 
प्रदान किया था। साथ ही उनको 'नाणाघिराज” और 'दस्तिमछ! 
विरुदोंसे अलंछुत किया था । उपरांत प्रमिवीपति राष्टूकूट राजा 
कृष्ण तृतीयका सामन्‍्त होगया था | किंतु जब इनके समकाढीन 
मु गज्ञराज नीतिमाग छ्वितीयने राष्ट्कूटोंका अधिकार मानना, 
मस्वीकार किया तो यह भी स्वाधीनताकी घोषणा कर बेठे। 
परिणमत: वनवासीके राठोर वायसरायने उन पर जाक्रमण किया 
और उन्हें युद्धमें परास्‍्त कर दिया। संभवत: प्रथिवीपति पुनः 
राठीरोंक सामन्त हो गये। ननिय गह्नल उनके बाद राजा हुये, 
परन्तु वह्द एक युद्धमें काम जाये और उनके साथ गड्लोंकी यह 
शाखा समाप्त होगेई । 
गज्ञवंशकी मूल शाखामें शिवमारके पश्चात्‌ विजयादित्यके पुत्र 
राजमल राज्याधिक्ारी हुये । उनके राज्य- 
राजपछ । पिंहासनारोहणके समय गद्कराज्यका विस्तार 
पहले जितन। नहीं रहा था; वर्यो कि शिवमारको 
दरा कर राठीरोंने गल्लवाढ़ीके एक भाग पर अपना अधिकार जमा 
लिया था। जैसे हीरामल गद्दीपर बैठे कि उनका युद्ध बाण विद्याघरसे 
छिड़ गया; जिम्तमें उन्हें गड़्वाडी ६००० से हाथ घोने पडे । 
उघर राजमछके सामन्तगण भी उनके विरुद्ध द्ोगये और राठौर 
१-ताज्० प्ृ० ७२-७३ आओ 
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राजा भमोघवर्षसे भी उन्हें लड़ना पड़ा । राठौर भमोघवर्षक्री यह 
इच्छा थी कि रज्ञवाड़ीको जीतकर वह अपने साम्रज्यमें मिला ले। 
गद्भवडीका नितना भाग राष्ट्कूट (ठी) स'म्राज्यमें आागया था, 
टस पर नोढम्ब राजा मिंहपोतक पृत्र-परीत्र राज्य करते थे; जो एक 
समय स्वयं गड्ोंके ही करद थे; परन्तु अब राष्ट्रकूट-सत्ताको जिन्‍होंने 
स्वीकार कर लिया था । इस पशस्थितिमें सृजमछको प्र'छूत यह 
चिन्ता हुईं कि किस्तरह वह जयने खोये हुये प्रार्तोको पुनः प्राप्त 
कर लें | अपने इम मनोरथको सिद्ध करनेके छिये राजमलके लिये 
है आवश्यक था कि वह अपने पड़ोसियों और पुराने सामन्तेंसे 
सेत्रि कर ले | पहले द्वी उन्होंने नोलग्बःघिगजसे मेत्री स्थापित की, 
जो उस समय राष्ट्रकूटोक्ी ओस्से एव ही ६००० पर जञासन कर 
रहे थे। गजगलने सिहपोलकी पोती और दोलम्बाधिराजकी छोटी 
बहनसे विवाह कर लिया और स्वयं अपनी पुत्री जगव्वे, जो नीति- 
मार्गकी छोटी बहन थी, नोरुम्बधितज पोललचोरको व्याह दी । इस 
विवाह सम्बन्धक उपरान्त नोरम्ब राजा एकबार फिः गज्राजाओंके 
सामन्त होगये । 
इंघर राजमहने राध्टूकुट सामन्‍्तोंकों भपनेमें मिक्ा लिया और 
उधर राष्ट्रकू: सम्राट अमोधवषओो स्वयं 
राननेतिक अपने घरमें द्वी नेक विग्नहोंको शमन 
परीरिथति।. करनेके लिये मजबूर होना पड़ा सामंत ही नहीं, 
उनके सम्बन्धियों और मंत्रियोंने भी उन्हें 
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घोखा दिया । दृठात्‌ भमोधवर्षफरो अपनी इस भयंकर ग्रहद-स्थितिको 
सुधारना आवश्यक होगया-वह राज्यविस्‍्तारकी भाकांक्षाकों भुर 
गये । उन्होंने दक्षिणप्रें इस समय जो छड़ाइयां लड़ी, वद्द दृठात्‌ 
अपनी मान रक्षाके छिये रर्डी-गड़॥ही या अन्य प्रांतको हृड़प 
जानेकी नीयतमे नहीं। फिर भी अमोघवपे रानमछ स्वाघीन होनेकी 
घोषणासे तिलमिठा डठे। उन्होंने शीघ्र ही वनवास्ती १२००० 
जादिके प्रातिघ शक चेलकतन्वंशक सामन्त बह्लेंप अथवा 
बड्लेपरसको उनपर भाक्रमण करके गड़वाहीको नष्ट अष्ट करनेफे लिये 
मेज दिया । बढ्ेमने जाते ही गह्लोके बढ़े भारी और खुब दी 
सुरक्षित दुगे केदल ( तुम्कुरके निकट ) पर क्षथ्रिकार जमा किया । 
बल्कि उसने गड्ोक़ो खदेडकर कामेरी तरतक पहुंचा दिया | 
बड़े सके शीर्यकों देखते हुये यही अनुमान होता था ह बह सारी 
गड्वाड़ीको विजय कर लेगा। किन्तु रषट्कूटंकी गृह जशांतिने 
इस समय ऐसा मयेकर रूप धारण किया कि हठात्‌ू अमोधवर्षको 
विजयी बह्लेपकों वापस बुला लेता पड़ा । राजमछने इस अवसरसे 
लाम उठाया ओर उन्होंने उस सारे प्रदेशपर अधिड्भार जम्ता छिया, 
जिसे राष्ट्कूट ( गओरों ) ने *ज्ञ राजा शिवमारसे छीन लिया 
था | इस्त घटनाका लेख एक शिक्ाल्खमें है कि “ जिस प्रकार 
विष्णुने बाराह अवतार धारण करके प्रथ्वीका उद्धार किया था, 
उसी प्रकार राजमछने गह्लवाड़ीकझऋा उद्धार राष्ट्कूससि ड़िया ! ! 
राजमछ एक आदशे शासक थे । शिकालेखोंनें उनके शोये, बुद्धि, 
दान भादि मुर्णोका दखान हुआ मिलता है। उन्होंने ' सत्यवाषय ! 
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उपाधि घारण की थी, निसे उपरांत ग्न वेश सभी राजाने 
घारण किया था | 
राजमछ का पुत्र नीतिमार्ग उसके बाद रानरसिंदासनपर बैठा । 
उराझ्ा नाम सम्मानसूचक होनेके कारण 
नीतिमाग । उसके उत्तराधिह्नारियोंने उसे विरुद-रूपमें 
घारण किया था | उसका मूछ नाम एरेयग्र 
था और किन्दीं शिलालेखेंमिं उन्३ रण-विक्रमादित्य भी कहा है | 
वह भी सन्‌ 2१५ और ८७८ हं० के मध्य शासन करनेवाले 
राष्ट्कूट सम्राट अमोधवर्षफे समकालीन थे। भमोघव्षने एकवार 
फिर गड्भवाड़ीको विजय करनेका उद्योग किया था, परन्तु उसमें 
वह जभसफल रहे | नीतिमागेने अपने पिताकी नीतिकझ्ा अनुसरण करके 
गड्ज राज्यका पूर्व गौरव अक्षुष्ण रक्‍खा था । राजगद्दीपर बेठते ही 
नीतिमार्गने बाणबंशके राजामते युद्ध छेढ़ा और उसमें वह सफकछ 
हुये । उपरात अमोघवर्षकी सुदृढ़ सेनाको उन्होंने सन्‌ 2६८ ई०में 
राजारमाडूके मेदानमें बुरी तरहसे परास्त किया था | इस पराजयने 
अमोघवर्षके हृदयकरों ही पलट दिया-उन्होंने गल्लोंसे विद्रोहके स्थान 
पर मेत्री स्थापित कर छी । अपनी सुकुमार पुत्री चन्द्र्वलग्वेका 
व्याह उन्होंने गद्ग युवराज व॒ुटुगके साथ कर दिया | तथा दूसरी 
संखा नामक पुत्री उन्होंने पहच॒राजा नन्दिवमेन्‌ तृतीयको व्याह दी। 
नीतिमागे भी अमोधवर्षके समान जेन धर्मानुबायी थे भोर प्रसिद्ध 
जैनाचाय जिनसेनके समस्तामयिर्त थे | वह एक महद्दावु शासक, 


नी नननननान" 
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राजप्रबंधक, दानशीर ओर साहित्योद्धारक राजा थे ।' पलवराजा 
नोरुम्बाघिराज उसके आधीन गज्ञ ६००० पर शासन करते थे 
ओऔर बाण-युद्धमें सहायक हुए थे । भन्ततः नीतिमार्ग सन्‌ ८७० 
ईं० में स्वगेवासी हुये थे । उन्होंने सलेखनाव्रत धारण किया था | 
नीतिमाग प्रजाको भतीव प्यारा था-उनके एक भृत्यने स्वामीवात्स- 
स्मसे प्रेरित हो उनके साथ ही प्राण विसजन किये थे ।* 
राजमछ सत्यवाक्य (द्वितीय) नीतिमागेका पुत्र था भोर 
वही उनके पश्चात्‌ राजा हुआ। शासनसूत्र 
राजपल द्वीतिय । संभालते ही राजमलको वेज्ञिकि चालक्योसे 
मोरचा लेना पड़ा। चाहक्य राष्ट्कूटके भी 
शत्रु थे और गज्नोंसे राष्ट्कूटोंकी मेत्री हो ही गईं थी। जतः गज्लों 
ओर राष्ट्रकूटो-दोनोंने ही मिलकर चालक्योंका मुश्राबिका किया। 
[कतु एक ओर तो इन्हें चाठकय सुक् विजयादित्य तृतीयसे छड़ना 
था और दूसरी ओर नोल्म्बाधिरान महेन्द्रको दबाना था, जो गड्डू- 
चाड़ी ६००० पर शासन करता था और भब स्वाघीन द्ोना चाहता 
था। राजमलछ ओर युवराज बूटुग इस दो .रे भाक्राणसे कुछ उलझनमें 
फंसे जरूर परन्तु जन्‍्तमें राठोरोंकी सहायतासे वह सफक-प्रयास 
हुये । उघर कोज्भु देशपर अधिकार जमानेक्ी छारप्ता पलबोंकी थी, 
जिक्षके कारण उन्हें पांड्यगाजसे लड़ता पड़ा। इस पहच्र-पांड्य 
युद्धमें भी गज्ञोंकी बन भाई-कोड्भुआसियोंकों बुटुगने कई बार 
प्रास्‍्त किया था | 


लिन तननत--+म+++म«>म>. 
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राजमटकके गोरव्शाली राज्यमें उसके भाई बुठुगका गहरा 

हाथ था। बुटुग युवराज था जोर कोम्रनाडु 

युवराज बुटुग । तथा पोन्नाडु प्र शासन करता था। उसने 
अने$ युद्धोर्में मपना शो प्रदर्शित किया 

था। पहलब्रोंको उसने परास्त किया था। चोलराज जअजेय 
राजराजको उसने हराया था। गड्ोंके द्वाथियोंकों कोड्जुदेशवासी 
बांधने नहीं देते थे । बुटुगने उन्हें पांचचार इस घीढताका मज) 
चखाया और अभगणित घोड़ोंको पकड़ लिया | हिरियूर और 
सुरूरके युद्धोर्मिं उन्होंने नोरुम्बराज महेन्द्रको परास्‍्त किया | चालुक्य 
गुण5 विजयादित्य तृतीयसे भी वह दीघेकाल तक युद्ध करता रहा 
था | रेमिय और युन्गुरके युद्धोर्तें बुरुय जोर राजमलने झपने भुज्- 
विक्रमका अपूर्व कौशल दिखाकर विजयादित्यको परास्‍्त किया था ! 
इस प्रकार दोनों भाइयेंके शोयेने ग्हल राज्यके प्रतापो सजीक्ष 
बना दिया था । वुटु॒गका झपर नाम गुणरत्तरंग था। पाण्ड्यराज 
श्रीमारने उसे भवरप्र परास्तर किया था, परन्तु इस पराजयक्ा बदला 
लेकर ही वीर बुटुगका हृदय शान्त हुभा था। बुढ़गकी जीवनछीछा 
उसके मई राज्यक्राबमें ही समप्त होगई थी और उसका पुत्र 
ऐरेगंग युतराजपदपर भसीन हुआ था। उघर राजमछकी भी 
वृद्धावस्था थी-इस छिये उन्होंने अपने जीवनमें ही (सन्‌ ८८६ ई०) 
ए्रेयप्पको राजा घोषित कर दिया था। राज्यमारको हछका ओर 
व्यवस्थित रखनेके लिए. राजमछने कोज्नरनाडु ८०००, नुगुनाडु 
ओर नबले जादि प्रान्तों करा शासनाधिकार ऐरेय्प्पके अधीन करदिया 
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था तथा उसकी माताकों कुनगलक्ली शासन व्यवस्था करनेका मार 
सोंपा था । राभमछने ब्र'झणण और जेनोंको दान दिये थे । उन्होंने 
प्रजाएें घम और सेवाभाव बढ़ानेड्ी नीयतसे राज-पुरएकार नियत 
किये थे। जैसे पेर्मनडी पट्ट बांधना-खेतोंद्रा छगान दमेशाड़े लिये 
नियत कर देना इत्यादि । केरेगोड़ी रंगपुरके दानपत्रोमें उन्हें सदु- 
णोंका भण्डार ओर गड्डकुलका चंद्रमा लिखा है। कोम्बले नामक 
स्थानपर राजमहका देहांत हुआ था। कई भादमियोंने राजशोकमों 
अपनेको उनकी चितापर जछा दिया थी ! 
उनके पश्चात्‌ एरेयप्य नीतिमार्ग द्वितीयके नामसे सन्‌ ८०७ 
ईं०के लगभग राजसिंहासन पर बैठे। उन्हें 
नीतिपाग द्वितीय। सबसे पहले कृष्ण द्वि०के प्तामन्‍्त बह्लेश्न 
चल्लब्रेतन वंशके लोअदेयरससे युद्ध करना 
पड़ा था| गरून्जनूर नामक स्थान पर घमासान युद्ध हुआ था। 
शिलालेखंसि स्पष्ट है कि कृष्णाजका भ्धिष्तार समग्र गन्नवाड़ी पर 
होगया था और गल्कोंक्री पुरानी राजध।नी मण्णेमें रहकर प्रचंड दूंड- 
नायक सम्पेय समूचे दक्षिण पर शासन करता था। इसका जर्म 
यह है कि यद्यपि नीतिनागे ओ। राजमलने स्वाघीन होनेके भग्सऊ 
प्रयत्न किये थे, परन्तु भमोघवर्षके मेत्रीवृण व्यवहारमें फंस कर 
गंगराज पुतः राष्ट्कूटोंके करद द्वोगये थे। एरेदप्यको दूसरा मोरचा 
नोलम्बाधिराज पोछ़कचोर ओ? उनकी रानी गहुगजकुमारी जयव्वेके 
पुत्र महेन्द्रसे लेना पड़ा था। सन्‌ ८७८ ईं० में बह स्वाधीन होगया 
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था ओर गजल्लोंका शासन माननेके लिये तैयार न था। महेन्द्रने 
बाणराज्पको नष्ट करके “त्रिभुवनधीर! और 'महाव्रक्तिकुक-विध्वेशनं! 
बिरूद धारण किये थे | दृठात्‌ गज्ञेंके छिये महेन्द्रको समराज्ञणर्मे 
लक्षझ्ारना अनिवाये होगया था | तुम्बेगबदि और बेड्ेलरू नामक 
स्थानों पर भयानक युद्ध हुये थे, जिनमें एरेथप्पके बीर योद्धा नरग- 
तर और घरसेन अपू्व कोशकूसे लड़ते हुये वीरगतिको प्राप्त हुये थे । 

इस घटनासे कुपित होकर पेन्जेरुके भीषण युद्धमें नीतिमागेने 
महेन्द्रको तबबारके घाट उतार कर 'महेन्द्रान्तक' विरुद घारण 
किया था। इस युद्धके बाद ही नीतिमागेने सुरूर, नदुगनि, मिदिगे, 
सुल्सिलेतद्र, तिप्पेह, पेन्डोरु इत्यादि दुर्गोंको भपने भाषीन कर 
किया था| इसीसमय चोल पारान्तकने पलराज्य पर अपना भधि- 
कार जमा लिया था भौर बार्णोक्े देशकों जीत कर उसे गड्गगज 
प्रथिवीपति द्वितीयको भेंट कर दिया था, जैसे कि पहले लिखा जा 
चुका है। एरेवप्प नीतिमार्ग अपने पिताके समान ही एक महान्‌ 
योद्धा थे। कुद्छरके दानपतन्रमें उन्हें एक महान योद्धा, युद्धक्षेत्रमें 
निर्मेय विचरण करनेवाका, संगीत वाद्य ओर नाख्यऋलार्थोमें द्वितीय 
भरत, व्याकरण जोर राजनीतिमें विशारद, और अपनी प्रजा तथा 
नोरूम्ब, बाण, सगर आदि अपने सामस्तोंके परम हितैषी लिखा है। 
उनकी “ कोमरवेदाज़् ” जोर ' कामद ! उपाधियां थीं। चाहुक्प 
राजकुमार निमणलिश्नी पुत्री जकव्वेसे उनका वित्राह हुमा था। 
उन्होंने ब्राप्मणों तथा मुडइल्ली ओर तोरेमबुके जेन मंदिरोंको दान 
दिया था| उनको राज्य संरक्षण ओर श्ञासन व्यवर्थाके कार्यमें 
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उनके उल्लेखनीय मंत्रियोंने विशेष सहायता दी थी। नागवम, 
न्रसिंद, गोविन्दर, घरसेन और एचय्य उनके मंत्रियोंके नाम थे, 
नो राजनीतिमें बृहस्पति और मानूघाताके तुल्य कहे गये हैं। 
नीतिमार्गके तीन पुत्र थे, भर्थात्‌ (१) नरसिदृदेव, (२) राजमछ, 
(३) भौर बुढुग | नरतिंददेव राजनीति, दृस्तिविथा, और घनुरविद्य में 
निपुण थे | उनका ज्ञान नाव्यश्ञाख, व्याकरण, भायुवेद, भकझूर 
ओर संगीतशार्में भी जद्वितीय था । वह भपने शौयके लिये 
प्रसिद्ध थे और * सत्यवाक्य ? एवं “ बीखेदेज्न ” उपधियोंसे भलेकृत 
थे। किन्तु उन्होंने भर्पकाल ही राज्य किया | 
नरमिहके उपरांत उनका छोटा भाई राजमल्ल तृतीय गुल 
राजरसिहासन पर आरूढ़ हुआ, जिसने 
राजपल तृतीय । ' सत्यवाक्य !, “नचेयगज्ञ” और 'नीतिमागे! 
डपाधिया घारण की थीं। राजमछको 
राष्ट्रकूटकि साथ नोलम्ब राजकुमार मयप्य और उत्तेयसे छड़ना 
पढ़ा | दूसरी ओर चाहक्यरान्न भीम द्वितीयसे लोहा ले रहे थे । 
इन कड़ाहयोंका मुझ कारण इन राजार्ओोकी राज्यकिप्सा और 
महत्वाकाक्षा ही था। सन्‌ ९३४ ई० सें मीमसे छड़ते हुये मयप्प 
तो बीर गतिको प्राप्त हुये थे; परन्तु उनके पुत्र झत्तेय, जो गन्ल 
राजकुमारी पोक्ब्बेकी कोखसे जन्मे थे, वह स्वाधीन रूपमें राज्य- 
झासन करनेमें सफक हुए थे। भज्नेयने बीर्तापू्वेंक्न चाढकयों, 
राष्ट्रकूटों और गन्नोंका मुकाबिका किया था; बल्कि उन्होंने गज़वाढ़ी 
१-गन् ०, पृष्ठ ८८७५०. 
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पर ज।क्रमण किया था । कोट्टमंगल नामक स्थानपर भयंकर युद्ध 
हुआ था, जिसमें गज्न सेनाके अनियगोंड जादि वीर योद्ध। काम 
भाये थे | अन्‍्तमें भन्नेयने इस शतंपर जआत्मसमपंण किया था कि 
उसे और उसकी सेनाको अमय कर दिया ज्ञाय। राजम्छ जब 
नोहम्बोंसे उलस रहा था तब उसका छोटा भाई बुढुग, र'षट्रकूट 
राजा कज्नकी सहायतासे समग्र गज्ञवाडीपर जधिक्रार जमा रहा 
था । इस मुद्दुवाले लेखसे स्पष्ट है कि कन्नरने राजमलह्ी जीवन 
लीछा समाप्त करके बुटुगक्को राजा बनाया था | राजमछका ठ्याह 
राष्ट्रकूट राजा अमोधवर्ष द्वि० की कन्या रेवकसे हुआ था 
इतिदासमें बुटुग 'गड्नन।रायण'-' ग्र गाड्ेव! और 'नतिय 
गन्न” के नामेंमि प्रसिद्ध था। बृटठुगके राज्य 
बुढुग | कालमें गड्ग राज्यमें काफी उल्टफेर हुआ 
था । युवराज भद्नस्थामें बुठुगने अपने भाई 
राजमलमे गन्न्‍ाजाका भधिकरार छीन लिया था, यह पहले लिखा 
जाचुका है। उसे राजा बनानेमें राष्ट्कू? राजा अमोधवर्ष तृतीयने 
पृष्ठ भाग लिया था । इस समय राष्ट्रकू. और गहन राजार्भोका 
पारस्परिक सम्बन्ध मेत्रीपृण था । बुढुग और अमोघवर्धमें परत्पर 
सन्धि होगई थी, भिससे वे एक दूधरेक सहायक हुए थे | बलि 
क्षमोघवर्षने अपनी कन्या रेवक बुठुगकों व्याह कर हस संघिकों ओर 
भी दृढ़ बना दिया था । दहेजपमें बुटुगको गज्नराज्यके अतिरिक्त 
विलिगेरे ३००, बेल्वोल ३००, किस्ुब॒ड ७० और वगेनडु ७०४ 





६-गन्०, एृष्ठ ५१-८२. २-मेकु०, २० ४५. 
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नामक प्रान्त भी प्राप्त हुए थे । भमोघवर्षके जीवनकालमें ही हस 
दम्पतिके मरुख्देव नाम$ पृत्रका जन्म हुआ था | बुठुगने बीस वर्षेके 
दीधेऋ'ल्‍में राज्यशासनका अनुभव प्राप्त किया था। दशर्वी शता- 
ब्दिके प्रारम्मिक कालमें उसे अपनी पूरी शक्ति राज्यमें शान्ति 
ओर व्यवस्था स्थापित करने्में लगा देनी पढ़ी थी । उपरांत उसने 
नीतिपूर्व 5 राज्य किया था । अमोघवर्षकी मृत्यु होनेपर बुटुगने 
ठसके पुत्र कृष्ण तृतीयकों राज्याधिक्रार प्र'प्त करानेमें सहायता 
प्रदान की थी | 
कृष्णने जब चोकराजा रानादित्य मुवदढ़ीचोल पर भाक्र- 
मण किया तो बुढ्ुगने बराबर उसका प्ताथ दिया। और वे 
उसमें विनयी हुए | सन्‌ ९४९ ईं० में चोल युवराज राजादित्यने 
एकबार फिर अपना अधिकार जमानेका ठश्योग किया था। 
टक्कोकृम नामक स्थानपर दोनों सेनाओमें भीषण युद्ध हुआ था, 
जिसमें रानादित्य वीग्गतिको प्राप्त हुमा था। इस युद्धमें चुटुग जोर 
उसकी सेनाके धनुधरोंने धनुर्विद्याका अपूर्व परिचय दिया था। हस्त 
युद्धके परिणामस्वरूप बुटुग भोर कृष्णने टहिमंडलूम्‌ पर भधिक्ार 
जमा लिया था और चोर देशरमें भागे बढ़कर काश्वी, तंजोर और 
नलकोटेके किछोंका घेशा डाका था। इस भाक्रमणमें बुठुगकी सहा- 
यता वलमीके राज्ञा मबकारने की थी | मनछाश्की उपाधि 'विशाल 
श्वतध्वजके अधिराज थी, जिन्होंने चोक संग्रामर्में अगणित मनुष्योको 
तलबारके घाट उतार कर 'शुद्रक' और 'सगर त्रिनेत्र” विरुद घारण 
किये थे । इस संग्राममें यही दो वीर थे ओर उन्होंने ही मिछुकर 
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राजादित्यकी जीवनलीछा समाप्त की थी | छृष्णराज उनके शौर्यको 
देखकर भति प्रसत्न हुए और उन्होंने मनकारसे कोई वर मांगनेके 
किये कहा | वीर मनलारने एक सच्चे वीरकी भांति अपने स्वामीसे 
भोड़ीसी मृमि इसलिये छी कि उसपर वह अपने बहादुर कुत्तेका 
स्मारक बना दें जो एक जंगली सूभरसे लड़ता हुआ मरा था । 
इस संग्रामसे छोट कर कृष्णराजकी छावनी मेपति ( उत्तर 
भर्काट ) नामक स्थान पर डाली गईं थी । 
वैयक्तिक चरित्र | रूष्णराजने हस छावनीमें ही भपने सामंतोंकी 
भेंट स्वीकार की थीं तथा झपने सरदारोंमें 
प्रांतोंका बंटवारा किया था । कृष्णााज जब इस कार्यमें व्यस्त थे 
तब बूटुक चित्रकूट गढ़को जीतकर उसपर झअपना झण्डा फद्दरा रहे 
थे। जागे बढ़कर बुटुगने सप्त-मालव देशकों भी विजय किया 
ओर उसका नाम * मारुब-गज़् ” रक्खा था । दिलीप नोहम्बको 
भी उन्होंने परास्त किय। था। साशंशतः इस प्रकार अपनी दिग्विजय 
द्वारा बुढुगने गल्ल-राज्यका विस्तार ओर गौरव बढ़ाया था। यद्यपि 
उन्होंने राष्ट्कूटोंडी सत्ता स्वीकार की थी, परन्तु फ़िर भी बुढुग 
अपनेको मद्दाराजाधिशज छिखते थे । झपने पूवेजोंके पगच््वोंपर 
चलकर बुटुगने बढ़ी उदास्तापूवक शासन किया था। बचद्यपि वह 
जैन धर्मके परम भक्त थे और जेन मंदिरोंके लिये उन्होंने दान दिये 
ये, फिर भी ब्राह्मणोंका उन्होंने मादर किया और उन्हें दान भी 
दिया था। बुढुग राजघर्म भोर भात्मघमके मेदको जानते थे। वह 
जैनसिद्धांतके प्रकाण्ड पण्डित थे भर परवादियोंसे शाख्रार्थ भी किया 
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करते थे | परवादी-हाथियोंका खंडन करनेमें उन्हें मजा जाता था। 
कुडल?के दानपत्रसे प्रकट हे कि एक बौद्धवादीसे वाद 
करके उन्होंने उसके एक्रात मतकी धज्जिया उड़ा दी थीं। वह बढ़े 
ही धर्मात्मा थे और जब उनकी विदुषी बदन पम्बव्बेका समाधिमरण 
सन्‌ ९७१ ई० में तीस वर्षकी दीघे तपस्या करनेके बाद हुआ, 
तो उनके दिकको इस वियोगसे गहरी ठेप्त पहुँची; परन्तु वह 
विचक्षण नेत्र थे-वस्तुस्थितिकों जानकर मपने कतव्यक्ला पालन 
करने ढगे । राष्टकूट रानी रेवकसे ब॒टुगके एक पुत्री भी हुईं थी; 
जिसका नाम संभवतः कुनदन सोमिदेवी था । बुढुगने उसका विवाद 
कृष्णराजके पुत्र अमोघवष चतुर्थ: साथ कर दिया था। इस 
राजकुमारीसे ही राष्ट्रकूट वंशके जन्तिम राजा इन्द्रराजका जन्म 
हुआ था । बुटुगके पुत्र मरुछदेव पनुसेय गज्लको कृष्णान तृतीयकी 
पुत्री ब्याही थीं। मरुककों * मदनावतार ” नामक छत्र भी कृप्ण- 
राजसे प्रषनप्त हुआ था । मरुछ अपने पिताकी भांति ही जिनेन्द्रमक्त 
था । लेखोंमें उन्हें ' जिनपइ-अ्रमर ” छिखा है। मरुके विरुद 
“ गड्न मार्तण्ड '-' गह् उक्रायुअ '-' कमद ! “कलियुग भीम? 
और  कीर्तिमनोभव ” थे, निनसे उनके शौये भौर विक्रमका बखान 
खये द्वोता है। उनको माता रानी रेवक निम्मडिक्री उपाधि चाग- 
बेदाब्ली' थी । माठम होता है कि मरुलने अधिक समयतक राज्य 
नहीं किया था। उनके पश्चात्‌ उनके सोतेले भाई मारसिद्द 
राज्याधिकारी हुए थे । 
१-गन्न०, पृ० ५३-९९; मे कु०, ० ४५-४६; व जैसाई ०, पृष्ठ ५५. 
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हेच्बल शिछ्/लेखसे स्पष्ट है कि बुटुग ही दूसरी रानीका नाम 
कुछभर अथवा कलबरीस था। मारपिहका 

मारसिह द्वितीय । जन्म इन्दींकी कोखसे हुआ था। उनका 
पुरा नाम सत्त्यवाक्य कोन्जुणिवर्मा पेरमानडी 

मारसिंह था । उक्त लेखमें मारतिंदके अनेक विरुदोंका उल्लेख है, 
सिनमेंसे कुछ इस प्रकार थे: “चलद-उत्तरज्ञ”-घमवितार”-- 
“जगदेकबी!?- 'गड्जर मिं३?-"गद्भवज्ञ''- “7 हु कंदप'-''नोलंब- 
कुलान्त*”-'पड्रचूड़ामणि'!-“विद्यावर” भौर “ मुत्तियगज्ञ ” | 
मारसिहके इन विरुदोंमे उनझ्या महान्‌ व्यक्ति स्वथमेव झलकृता 
है । गड्गव ड़ीमें उप समय उन जैया महान्‌ पुरुष शायद ही जन्‍्मा 
था । कूडछ/के दानपत्रोंमें मातलिंह*ा विशद चरित्र वर्णित है । 
उससे प्रक्ट है कि बल्यावस्थासे ही मारसिह अपने शारीरिक बढ 
और मेनिक शौयके लिये प्रसिद्ध थे। बचपनसे ही वह गुरुओंकी 
विनय ओ' शिक्षकोंका भादर करना जानने थे। अपनी नम्॒ता, 
अपने समुदार चरित्र ओर अपनी विद्यके छिये वह प्रख्यात थे | 
यद्यपि उनका समूचा शासन काल संग्रामों ओर जःक्रमर्णसे भरपूर 
रहा था; परन्तु फि! भी वह जनताका हिर और भात्मव॒ल्याण 
बरना नहीं भूले थे। मारमिदने भी भतनी सेनिक नीति वही रक्‍्खी 
थी, जो उनके पिताकी थी। राष्ट्कूट राजाश्ोंसे उन्होंने पृ्बत्‌ 
मेत्रीपूण व्यवहार रकखा था। बह कृष्णतृतीयके सामन्तरूपमें रहे थे। 
कृष्णराज जब अश्वपतिको जीतनेऊ्े जिये जारहे थे तब उन्होंने 
मारसिहका राज्यामिषेक करके उन्हें गज्ञवाडीका शासक घोषित 
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किया था | जिस समय गुजरातके गुजर राजा्ोने करूचूरियों पर 
साक्रमण किया था, तो उस समय उनकी रक्षा ऋरनेके लिये रृष्ण- 
राजने मारसिहको भेजा था। मारसिंहने गुजरात पर भाक्रमण किया 
ओर जन्हिलवाडके राजा मूलशाज तथा राष्ट्रकूटके बागी हुये करद 
सियक परमारकों परास्त किया था। इस विभयोपलक्षमें मारसिद्द 
“ुजेराधिराज” नामसे विरुयात हुये थे | इस युद्धमें उनके सहायक 
सूद्रकय्य और गोग्गियम्म नामक योद्धा! थे, जिन्होंने वीरतापृवेक 
कारुंजर और चित्रकूटके किलेंकी रक्षा करके 'उज्जेनी भुजम्ञ 
उपाधि प्राप्त की थी | मारसिंहने मपने इन सरदारोंको कदम्बलिगे 
१००० प्रान्त पर शासन करनेके किये नियुक्त किया था। 
श्रवणवेल्गोलकर कूगे ब्रह्मदेव स्तम्भ (शक सं० ८९६ ) लेखसे 
भी मारपिहके प्रतापका दिग्दशन होता है। 

इस लेखमें कथन है कि ' मारसिंहने राष्ट्रकूट नरेश कृष्णराञ 
तृवीयके लिये गुजर देशकों विजय किया, कृष्णगाजके विपक्षी 
अलाका मद चूर किया; विन्ध्य प्वेतकी तीमें रहनेवाले किरातोंके 
समुद्दोक्ी जीता; मान्यखेटमें नूर क्ृष्णराजकी सेनाकी रक्षा की; 
इन्द्रगन चतुर्थथा अभिषेध्च कराया; पाताबमछके कनिष्ठ आता 
वज्जलडो पराजित किया; बनवासी नरेशकी घन सम्पत्तिका अपहरण 
किया; माटूर वंशका मस्तक झुकाया; नोरूम्ब कुलके नरेशोंक्रा सबे- 
नाश किया; काडुबद जिम्र दुगंक्ो नहीं जीत सका था उस 
उच्चज्नि दुगक़ो स्वाधीन किया; शबवराधिपति नरगका सेंहार किया; 
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चौड़ नरेश राजादित्यको जीता; तापी-तट, मान्यखेट, गोनूर, उच्चज्ञि, 
बनवासि व पामसेके युद्ध जीते; चेर, चोढ़, पाण्ड्य और पछव 
नरेशोंको परास्‍्त किया व जैन ध्मेका प्रतिपालन किया भोर अनेक 
जिन मंदिर बनवाये | अन्तमें उन्होंने राज्यका परित्याग कर 
अजितसेन मट्टारकके समीत तीन दिवसतक सलेखना ब्रतका पाढन 
कर बह्ढापुरमें देहोत्सगे ड्लिया । इस लेखमें वे गद्ग-चुड़ामणि, 
नोरुम्बान्तक, ग्रुत्तिय-गज्ञ, मण्डलिक न्िनेत्र, गज्ञ विधाघर, गन्न 
कंदप, गद्ज वज़न, गर्ल सिह, सत्यवाक्य कोकृणिवर्म-घर्म मदाराजा- 
घिराज भादि अनेक पदवियोंसे विभूषित किये गये हैं। इन 
उल्लेखोंसे मारसिहका नद्भुत शौय जौर राष्ट्कूट राजाओंके प्रति उनके 
अगाघ प्रेम और श्रद्धाका पता चलता है। 

दक्षिणमें राष्ट्रकूटोंका प्रताप मारसिंदका ही ऋणी था। 
झभाम्यवश सन्‌ ९६६ ई० में कृष्ण तृतीयका स्वगंवास होगया, 
जिसके कारण राष्ट्रकूट साम्राज्यपर अधिकार प्राप्त करनेके लिये 
घरेल युद्ध छिढ़ गया | छोटे-छोटे सामन्‍्त स्वाधीन होनेके छिये 
क्षापसमें लड़ने लगे | मारसिंहकी सहायतासे राष्ट्कूट राजा कक्क 
द्वितीयने ज्यों-त्यों करके आठ वर्षतक राज्य किया | उनके स्थानपर 
मारसिंदने अपने दामाद इन्द्रको राष्ट्रकूट लिंद्दासनपर प्रबक विरोधमें 
बैठाया; परन्तु वह्द राष्ट्कूटोंके ढलते हुये प्रताप-सूर्यको भस्त होनेसे 
रोक न सके । चालक्योंने राष्टकूट साम्राज्यको छित्नमिन्न कर दिया। 
राष्ट्रकूट साम्राज्यके पतनका भप्तर मारसिंदपर भी पड़ा; परन्तु वह 
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अपना राज्य सुहृढ़ बनाये रखनेमें फ्लू हुये | इस समय गजल्‍्कोंके 
करद नोलम्ब राजाओंने स्वाधीन होनेके लिये प्रयत्न किया था; 
मारसिंहने एक बढ़ी सेना उनके विरुद्ध भेजी और नोरूम्ब कुछुका 
ही अन्त कर डाला । नोरूम्बवाडीकी प्रजाको मारसिहने अपनी 
आाज्ञाकारेणी बनाकर उसे सुख शातिपूृण गज्यका अनुभव 
कराया । 
नोरुम्बोंको परास्त करके मारसिंह सन्‌ ९७२ ई«में छोटकर 
बंकापुर जाये | हस समय डनके राज्यका विध्तार महानदी कृष्णा 
तक फैला हुआ था । जिसके अंतर्गत नौलम्बवाडी ३२०००, 
ग़ज़्वाडी ९६०००, बनवासी १२०००, शान्तलिगे १००० 
भादि प्रात भर्मित थे । भाखिर सन्‌ ९७४ में भपना झेत समय 
निकट जानकर मारसिंहने श्री मजितसेनाचार्यके निकट सलेखना 
ब्रत ग्रहण ऋरके अपनी गोौरवशालिनी ऐहिक छीका समाप्त की | 
कुडद्धरके दानपत्रॉमें लिखा है कि 'माशसिहकों पराया भला 
करनेमें आनंद आता था, वह परधन और 
पहान व्यक्तित्व । परख्लीक॑ त्यागी थे; सज्जनोंकी भपकीर्ति 
सुननेक लिये वह बहरे थे; साधुओं झीर 
ब्रक्मणोंकों दान देनेके लिये बह सदा तत्पर रहते थे; एवं शरणा- 
गरतोंको वह अभय बनाते थे ।” दबा-घर्म और ताहित्यसे उन्हें 
गहरा अनुराग था | पशुझ्ोंकी रक्षा करनेका भी उन्हें ध्यान था। 
वैयाकरण यदि गंगरू भट्ट एवं अन्य विद्वानोंक्रों दान देकर उन्होंने 
१-गन्न०, ह_० १०१०१०७, २-मैकु७ प्रृू० ४७. रत 
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अपने विद्य। प्रेमका परिचय दिया था | वह स्वभावत; विनम्र, दयालु, 
सत्यप्रेमी, श्रद्धड्॒ और घर्मात्मा थे। साधुर्भों और ऋवियोक 
संसगर्में रहना उन्‍हें प्रिय था । वह रूवये व्याकरण, न्‍्याब, सिद्धात, 
साहित्य, राजनीति और हाथियोंकी रणविद्याके परगामी विद्व न थे। 
सुप्ख्यात्‌ विद्वानों ओर कवियोंका आादर-सत्कार काना उनका 
साधारण कार्य था। दु/-दूर देशोसे भाकर कविगण उनके दरवापमें 
उनका बशगान करते थे। मारत्तिद्द अहर्तिश रणाह्ञणमें व्यस्त 
रहने पर भी उन कवियोंक्रो मघुर और ललित काव्य-वाणीको 
सुननेके लिये समय निकाढ लेते थे। वह सचमुच 'दानचूड़।मणि? थे। 

नागवर्म ओर केशिगज सहश कवियोंने उनको प्रतिमाको 
स्वीकार किय। है। कुडलर दानपत्रके लेखककी दरृष्टिमें मा।सिह 
मानवजातिके एक महान्‌ नेता, ए% त्यायवान्‌ और निष्पक्ष शासक, 
एक बीर और तन्‍्मज्ञान योद्धा, एक न्याय विस्तारक, जोर साहित्य 
संगक्षक्न महापुरुष थे; जिमके कारण उनको गणना गड्गवाड़ीके महान्‌ 
शासकोर्में को जानी चाहिये | इस दानपत्रसे यह भी प्रण्ट है कि 
मार्मिह जिनेन्द्र भगवानके चरणकमछामें एक भोरेके समान छीन 
थे, जिनेन्द्र मगवानके नित्य होने हुये अभिषेक जर्से उन्‍होंने भपने 
पाप-मछको घो ड।छा था और गुरुओंकी वह निरंतर विनय किया करते 
ये | संखवस्ती लक्ष्मेश्वरर (घारवाड़) के लेखमें माशसिहकी उपमा एक 
रक्ष-#लशसे दी है, जिससे निरन्तर जिनेन्द्र भगवानका अभिषेक किया 
जाता हो । इन उल्लेखोंसे मारसिहकी जैन पर्ममें गाढ़ श्रद्धा प्रतीत 
होती है । उन्होंने भपने ऐहिक कायों एवं धार्मिक रृत्योंसे जैन 
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धमकी इस उक्तिक्रो चरिताथे कर दिखाया था कि ' जे कम्मे सृश- 
ते धम्मे सुरा” अर्थात्‌ जो कबीर हैं वही घर्मवीर होते हैं । 
राष्ट्रकूट समम्र ज्यके पतन एवं मारसिहकों सत्युक्ो देखकर 
उससे लाभ डठटानेके लिये वे सब ही राजा 
राजमछ (राजविद्रो- चोकले दोगये जिनको मारसिहने झपने 
हीका शमन | ) जीन किया था और जो गपनी स्वाषीनता 
प्राप्त करनेके लिये छटपटा रहे थे। उनमेंसे 
कई ए% प्रगट रूपमें गज्गञ !जाभोके विरोधी बन गये । मारसिद्के 
दोनों पृत्रो-राजमछ जौ! रक्कृपर ज्ञके जीवन भी सेच्तटमें भाफेँसे । 
किन्तु गज्ञ राजकुमारोंके हम सेकटापत्न समय पर उनकी प्रजा ओर 
उनके सरदारोंने उनकी पहायता जी जानसे की | दोनों भाईं एक 
सुरक्षित स्थान पर भेज दिये गये। स्वरामि वात्सल्यक्रा माव उस 
समय गड़वाड़ीमें सर्वोतरि था । रक्षम्गड़ रे संरक्षक बोयिगकी कन्या 
सायित्वे उसी मावसे प्रेरी हुई भयने पतिझे साथ रण'ज्ञणमें पहुँची 
और बीरगतिको प्राप्त हुई। ऐसे जोर भी उदाहरण है और इन्हींके 
कारण गद्जराज्यक्रा प्रताप अक्षुण्ण .ह:। इन समय गद्गजराजाणोंके 
चिरुद्ध हुये शासकोमे दो विशेष रहदनीय है (१) प्च्चलदेव और 
(२) मुट्ठ राचय्य । महासामन्त पदश्चलदेव पुकिगेरे-बेब्बोल भादि 
तीस ग्रार्मोश्ा शासक था। उसने मारसिंदके मरते ही झपनेको 
स्वाघीन घोषित कर दिया । ओर वह सन्‌ ९७४ से ९७७ तक 
स्वाधीनरुपसे राज्य करनेमें सफल हुआ | किन्तु चालुक्य तेल और 
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गड्ज सेनापति चामुंडरायने शीघ्र ही पद्चढकों समराज्जणर्में ललकारा 
ओर उसे अपनी करनीका फल चखाया। सन्‌ ९७५ में वह लड़ा- 
ईसें काम भाया । गज्ञोंक्ना दूसरा शत्रु मुडुराचय्प था। च मुंड- 
रायका भाई नागवर्मा उसक्की छझक्क ठिह्लनाने लानेके ढिये उप्के 
मुक़ा बिलेमें गया, परन्तु दुर्भाग्ववश वह धाचय्यके हाथसे भपने 
अमूल्य प्रण खो बैठा | च!मुंडगयके लिये यह घटना भस्तह्य थी। 
वह झटसे राचय्थके सम्मुख आये ओर बगेयुरके युद्धमें उसकी 
जीवनलीकाका भन्‍्त किया ! 

चामुंडशायके शोयेका आतड् चहुंओर छ|गया, जिससे विरो- 
घियोंक्री हिम्मत परत द्वोगई । गड्भराज्यके ऊपरसे भराफतके बादल 
सफ होगये | चामुंडरायकी इस अपूर्व सेवाके उपलक्षमें वह 'परशुगम!? 
की उपाधिसे अरंझुत किये गये । निश्सन्देद चामुंडराय एक महन्‌ 
वीर ये और यदि वह चाहने तो स्वये गर्भवाड़ीके राजा बन बेउते; 
परन्तु उनका नेतिक चरित्र जादशे ओर जनुप्म था। उनके रोम- 
रोममें त्याग और सेवाभाव भरा हुआ था, जिससे प्रेरित होकर 
उन्होंने गज्ञगज्यकी नींव इृढ़ कर दी और उसके गोौरवको पृव॑ंबत्‌ 
स्थायी रक्खा | इन भपृव सेवार्ओोके कारण ही उन गन्नराजाओंका 
सेनापति और मंत्रीयद प्राप्त हुमा था। उन्होंने बह शांतिमय 
बातावग्ण उपस्थित किया था कि निपसें राजमलकरा राजतिलक 
किया जा सके । 
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इस प्रकार चामुंडरायकी साहाय्यसे मारसिंहके पश्चात्‌ उनके 

पुत्र राजमछ चतुर्थ राज्याधिकारी हुये। 

चामुंदराय।  डतके सेनापति ओर महामंत्री श्री चावुंड- 
रायजी रहे । गज्ञकुलके हितके छिये, गडु 

राज्य विस्तारके वास्‍्ते और राज्यव्यवस्थाको समुन्नत बनानेके हेतु 
चामुंडराय निरंतर उद्योगशीरू रहते थे। बच्यधपि उनके गतुल 
अधिकार थे, पर तो भी उन्होंने कभी उम्रव्यवह्दार नहीं किया-- 
चल्कि हरसमय संयमसे ही काम लिया | उनका एक मात्र ध्येय 
राजलकी सेवा करना था और उसे उन्होंने खूब द्वी निभाया। 
वह ब्ह्मक्षत्रकुलके रत्न थे | उनके पिता महाबलय्य और पितामह 
गोविंदमय्य थे; जिन्होंने मारमिहकी उल्लेखनीय सेवा की भी | 
अपने पिताके समान ही चामुंडरायने भी मारसिद्के साथ युद्धो्ें 
निजशोयका परिचय दिया था । नोल्म्बपलबेंसे जो युद्ध हुभा था, 
उसमें चामुंडरायने विशेष रूपसे भुजविक्रमका कौशल दर्शाया था | 
चामुंडरायके पिता गह् राभध नी तलकाडमें बहुधा। रहते थे-इसलिये 
यह अनुमान किया जासक्ता है कि उनका जन्म और बास्यजीवन 
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बहां ही बीता होगा | चामुहरायक जीवन कार्यक्रा समय मारसिंदद, 
राजमल जोर रक्षप्तगद्ग - इन तीन गंग राजाजोके राज्यकारके सम- 
तुस्य रहा है, इसलिये यह भी कहा जासक्ता है कि मारपिहके 
राज्यारोहणके पहले ही च!मुंडरायक्ला जन्म हुआ था।। मारतिहक 
साथ तो बह युद्धोमें जाकर भाग लेते थे । भतः दस समय उनका 
युवा होना निश्चित है। चामुंडशायकी माता कालकदेवी जेनघर्मकरी 
इढ श्रद्धालु थीं। उनकी अट्ूट जिनभक्तिका प्रतिबिम्ब उनके सुपुत्र 
चामुण्डरायके दिव्य चरित्रमें देखनेको मिक्ता है। 'गोमइसार' से 
प्रगट है कि जजितसे नस्‍्वामी च,मुंडरायजीके दीक्षागुरु थे । भाचाये 
भारयसेनसे उन्होंने सिद्धान्त, विद्या और फहाकी शिक्षा प्राप्त की 
थी। भाचाये महाराजके अनेक गुण गण उन्होंने घारण कर ढियें 
थे। उपरान्त औी नेमिचन्द्राचारयक निकट रहकर उन्होंने भपना 
जाध्यात्मिक ज्ञान उन्नत बनाया था । 

श्री नेमिचन्द्राचायंजी स्वयं कहते है कि उनको वचनरूपी 
किरणोंसे गुणरूपी रत्नों कक शोमित चमुंडरायका यश जगतमें 
बविस्तरित हो । महाज्ञानी तपोग्ल ऋषियोंकी सेगतिमें जन्मसे रहकर 
चामुंडराय एक आदशे श्रावक्ष और अनुपम नागरिक प्रमाणित हुये 
थे। युवावस्थामें झिस रमणी-ग्लसे उनका विवाह हुआ था, उसका 
नाम अजितादेवी था; परन्तु उन्होंने किस कुलकों अपने जमे 
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सौम'ग्पशाली बनाया था, यह ज्ञात नहीं । श/यद कन्नढ़ सादित्पमें 
उनऊा गाइंस्थिक जीवन विशेष रीतिमे लिखा गया हो । कुछ भी 
हो, इसमें पंशय नहीं कि उप समय गन्ञग़ाड़ी देशमें चामुंडराबके 
सम-तुल्य कोई दूसरा महापुरुष नहीं था । वह महीशूर (0/9807७) 
देशके भाग्यविधाता थे । उनकी इन विशेषताओंको लक्ष्य करके ही 
विद्वानोंने उन्हें ' अक्नक्षत्र कुछ भानु !- बह्मक्षत्र-कुक-मणि” जादि 
विशेषणोंवे स्म'ण कियो है। शासनाधिक्रारके मदत्तर पदपर पहुंचकर 
भी उन्होंने नेतिह-नीनिश्ता कभी उलंब्रन नहीं किया । उनके निकट 
सदा ही “परदारेषु मातृबत्‌” और  परद्वव्येषु छोष्ठउत” की उक्ति. 
महतल्वक्षाली रही थी । ऐसे गुणों कारण वह “ शौचामरण ?” कट्टे 
गये हे । भपनी सत्यनिष्ठ।के लिये बढ़ इस कलिकारमें 'धत्य-सयुषि- 
छर! कहकाते थे। बेसे उनके वेयक्तिक नाम च.बुडराय, राय और 
गोम्मइदेव थे । चर्वुंडतय नाम उन$ माता-पिताने रकल्ला था। 
श्र3णवेक्गोकमें विंध्यगिरि परवेतर श्री बाहुबही स्व मीकी विज्ञक 
मूर्ति निर्माण करानेके कारण व “राय  नामसे प्रसिद्ध हुये थे। 
पल्नढ माषामें 'गोमट' शब्दका भावाथं 'कामदेव' सूचह दहै। चांतु- 
डराबने कामदेव बाहुबलिकी मूर्ति स्थापना करके यह न|म उपाजन 
किया प्रतीत होता है। संध्छृत भाषाके जेन अन्थोंर्में उनका उलेख 
चामुंडराब नामसे हुमा है। उनके पृ्वंभव-सम्बन्धमें कहा गया है 
कि 'रृतयुग'में वह संगुखके समान थे, त्रेतायुगर्में रामके सहश हुये 
ओर कल़ियुगर्में बीर-मार्तेण्ड हैं| इन उल्लेखोंसे उनका मद्दान्‌ व्य- 
क्तिव सहज भनुभवगम्य है। 
१-अद्वक्षत्रकुछोदयाचकशिरो मृषाम बिर्मानुपान्‌ 
दे 
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श्तु ख़ास बात उनके चारित्र्में राजज ओर राष्ट्रके प्रति 
अपने करतेव्यक्ा पालन करना है | वह झपने 
सेनापति। राजा और देशी मानरक्षा, सम्दद्धि और 
क्रौतिके लिये भपनेको उत्सगे किये हुये थे 
अ्दिसा-तत्वके निष्कषको चीन कर उन्होंने भर्ोकिक वीग्वृत्ति 
घारण की थी । वह राजमंत्री ही नहीं गड् राजाभोंके सेनापति भी 
ये। अनेकवार उन्होंने गड़-सेन्यको रणाड्रण्में वीरोचित मारी 
सुझाया था। उन्हींके रण-विक्रम झोर बाहुबढस्े गन राष्ट्र फछा 
फूछा था | कहा गया है कि खेड़गकी बडाईपें बज़देवकों दराइर 
चामुंढदरायने 'समरघुरन्वर/की उघाधि घारण की थी। नोरुम्बरणमें 
गोनु'के मेदानमें उन्होंने जो रण-शो्ये प्रगट किया, उसके कारण 
वह “वी/-मार्तण्ड' कहलाये। उच्छज्ञिके किलेको जीत कर वह 'रण 
रहु-पिंह ? दोगये भोर बागेलरके किलेमें त्रिमुवनवीर भादिको 
कालके गालेमें पहुंचा कर उन्होंने गोविंदराजको उसका अधिकारी 
बनाया | इस बीरताके डपरक्षमें वह 'वेरीकुक-कालदण्ड” नामसे 
प्रसिद्ध हुये । तृपकामके दुगेको जीतकर वह 'भुजविक्रम! क्टलाये । 
नागवर्मक द्वेषको दण्डित करके वद्द 'छश्दज्ञ-गज्' पदवीसे विमृषित 
हुये। गज्ज भट मुडुगवय्यकों तलवारके घाट उतारनेके उपल्क्षमें 
'प्मर-परशुराम' और “अतिपक्ष-राक्षत? उपाधियोंक्रो उन्होंने घारण 
किया । भटवीरके किलेको नष्ट करके वह 'भटमारि! नामसे प्रख्यात 
हुये थे। बह वीरोचित गुणोंको घारण करनेमें शक्य थे एवं सुभटोपें 
महानु वीर थे, हप्तलिये वह क्रमशः 'ग्रुणवम्‌-काय! जोर 'सुमट 
चुडामणि' कद्टलाते ये । निस्सन्देद वह 'वीर-शिरोमणि' थे। 


गड़ राजवंश । [ ४३ 
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चामुंडराय एक वीर योद्धा और दक्ष सेनापति दोनेके साथ 

ही वह ए% कुशक राजमंत्री और राज्यव्य-- 

राजपंत्री।  वसस्‍्थापक्त भी थे। राजमंत्री पदसे उन्होंने 

गजृ-राज- प्रणाढीके अनुरूप देशका शासन 

सुचारु झपसे किया। उनके मन्त्रिलकालुमें देशनें विधा, कला, 

शिल्प और व्यापारकी अच्छी उसल्ति मुई थी। गन्नवादीकी प्रजाकी 

अमिवृद्धि होना, चामुंडरायके शासनकी सफलताका प्रमाण है। इस 

काले बने हुये सुंदर मंदिर, मनोदर मूर्तियां, विश्वार् सरोवर भौर 

टन्नत राजप्रासाद भाज भी दश्शेकोके मनको मोह लेते हैं। यह इमारतें 

गज्ञराष्टक्ी तकालीन समृद्धिशालीनताकी थोतक हैं । और वह चमुंड- 

रायकों एक सफल राजमंत्री घोषित करती हैं। साथ ही गंग राष्ट्रकी 

उस समय झपने पड़ोसी राजाओंके प्रति नो नीति थी, उससे 
चामुंडरायकरी गहन शजनीतिका! पता चढ्ता है। 

उस समयकी सुख-शांति पृणे राज व्यवस्थाका ही यद्द परिणाम 

था कि गड़तादीमें लक्तितकलाके साथ-साथ 

साहित्योन्नति । साहित्यकी उन्नति भी विशेष हुईं भी | 

गन्नवाड़ीमें कन्नढ़ साहित्यकी प्रधानता थी । 

ग्ज्न राजा्ों और चामुंढरायने तत्कालीन कवियोंको जाश्रव देकर 

उनका उत्साह बढ़ाया था | इन कवियोंमें हछेखनीय भादिपम्ष, 

पोज, रज्ञ ओर नागव्म हैं। भादिपम्प और पोन्चका समय चेसें- 

डरायजीसे पहलेका है। उन्होंने गन्नराजा एरेयपक़े संरक्षणमें साहित्य 

रचा था। किंतु रत्न ओर नागवम्मे चमुंडरायके छमकालीन थे । 
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चामुंडरायने ढन्हें जपना संरक्षण प्रदान किया था | रण्ण बैरेय- 
जातिके नर-रत्न और उच्च कोरिके कवि थे। चोलुक्यराज तेलप 
आदिसे भी उन्होंने सम्मान प्राप्त किया था। उनके 'चे हुये ग्रेथमें 
'अजितपुराण' और 'साहप्त-मीम-विजय' इ्लेखनीय हैं। नागवर्मका 
'उन्दोम्बुद्धि' नापभक अब्ड्ूग ग्रंथ प्रख्यात है। उन्होंने महाकृवि 
बाण 'कादग्वरी” काव्यक्रा अनुवाद किया था। कन्नढ साहित्यके 
साथ उनके समयमें सं'झृत सोर प्र'ष्ठत साहित्य भी समुत्ञत हुये 
थे। माचार्यपवर श्री भजितसेन, श्री नेमिचन्द्र प्िद्ञात चकर्ती, 
श्री माषवप्तेन भेविद्य-प्रभूति २द्धर दिद्व'नोते अपनी अमूज्य रच 
नाओंमे इन भाषाणोंके साहित्यको उन्नत बनाया था | 
चामुंडतय स्वयं ऋनड़ी, संछूत और प्रुतके ए% अच्छे 
विद्वान भोर कवि थे। अपने जीबनकी 
कवि । शांतिमय घड़िया वन्होंने साहित्यानुशीरून 
आर कविननकी सत्मंगतिमें विताई थीं। वह 
न्याय, व्याकरण, गणित, णायुरवेंद और साहित्यके धुरंधर विद्वान थे। 
उन्हे प्र तिकी देन थी जिससे वह शीघ्र ही झनृठी कविता रचते 
थे। उनके रचे हुये प्रन्थेमिं इस समय वेवल ' चारित्रसार ' भर 
: त्रिषष्ठि-लक्षण-पुराण ” नामक ग्रन्थ मिलते हैं । पहकछा भाचार 
विषयक ग्रन्थ संस्कृत भाषामें है जो? श्री माणिह्च्चेद्र दि० जेन 
ग्रंपभाका बम्बईमें छपचुका है। दूसरा कन्नढ़ भाषमें एक प्रमाणिफ 
पुराण ग्रन्थ है | इसे “चा्वुंडराय पुराण' भी कहते है। कहा जाता 
है कि चामुंदरायने श्री नेमिचन्द्राचार्यके प्रसिद्ध सिद्धान्त ग्रन्थ 


“बैंड्ररॉजिपश। [ <५ 
८ गोम्मटसार ? पर एनच्र कनही टीका रची थी । निस्संदेदह चामुंडराय 
जिम्त प्रकार एक महान योद्धा और राजमंत्री थे, उसी प्रद्नार 
साहित्य और जेन सिद्धांतके मर्मज एक उच्च कोटिके कवि थे । 
“ चाबुंडराय पुराण ” से प्रगट है कि वह ए% श्रद्ध लु नेन 
थे और उनके घमगुरु श्री मजितसेनाचार्य 
घार्मिक जीवन | थे | चावुंडरायके पुत्र जिनदेवन भी उन 
आचायके शिष्य थे और उन्होंने श्रदण- 
बेलगोछूपर एक जन मंदिर बनवाया था। शक्तिससज्न होनेपर 
भी चारुंडरायने गरीबोंको नहीं भुलाया | वह जनहितके कार्थोक्ो 
बराबर करते रहे। वह घ॒र्मात्मा, विद्वानू और दानशीरू थे। 
खाप्त बात उनके जीवनकी यह थी कि वह प्रगतिशीक विद्वान 
थे। परम्परागत रीतिरिवाजोंके प्रतिकृ़ भी उन्होंने घमबृद्धिके 
हेतु कदम बढ़ाया था। उनहझा। पघार्मिक दृष्टिकोण विशद्‌ और 
समुदार था। यही कारण है कि उन्होंने गोम्मट्देवकी विशालकाय 
देवमूपिंक्ी स्थापना करके दशेन-पृजन करनेक्ा अवस्तर प्रत्येक 
अक्तको प्रदान किया था। अपनी दर्शन-विशुद्धिको उत्तरोत्तर 
नि बन ते हुये वह दान और पूतारूप श्रावकु धर्मों पाकन 
करनेमें तीन रहते थे | भपनी इस घार्मिकताके कारण ही वह 
« सम्यक्तर-त्नाकर ”” कहछाने थे | जैन धर्मेके वह मह्दान्‌ से'क्षक 
थे। घमप्रभावनाके लिये उन्होंने अनेक कार्य किये थे। मनेक जिन 
प्रतिमाओं ओर जिन मंदिरोंक़ी उन्होंने प्रतिष्ठा कराईं थी, जिनको 
शिल्यकला अद्विनीय है। शा्रोंका प्रचार ओर उद्धार कराकर एवं 
पाठशाढ्ायें और जन मठ स्थापित कराके ज्ञानका उद्योग किया था। 
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साधुनोंके प्रचुर विहारसे परवादियोंक्रा मद चुर हुणा 
था। अवणवेलगोरूमें उन्होंने अद्भुव मंदिर और मृत्तियां निर्माण कराई 
थीं। सन्‌ ९८१ में उन्होंने ५७ फीट ऊची विज्ञालकाय भोम्मद्ठ 
म्ति विष्यगिरि पर्वतपर स्थापित कराई थी । यह मूर्ति शिर्मकलाका 
एक अनुठा नमूना है और भाज उसकी गणना संसारकी भाश्वयेमय 
वश्तुभोमें की जाती है । उस मुर्तिकी रक्षाके छिये चामुंडरायने कहें 
ग्राम भेंट किये थे | अवणबेलगोक आमको भी उन्होंने ब्ताया था 
भौर वहांपर जेन मठ स्थापित करके श्री नेमिचन्द्रस्वामीकों मट।वी!श 
नियुक्त किया था। “गोमाइसार ? में श्री नेमिवन्द्राचार्यजोंने 
श्रवणबेल्गोलमें जिन मंद्रि भादि निर्मित करानेके छिये चासुंड- 
राबकी प्रशंसा की है। राजमलने उनके धार्मिक कार्यामे प्रसन्न 
होऋर उन्हें “राय ” पदसे भक्ृकृत किया थी । 
राजमछने अपने योग्यतम रानमंत्री ओर सेनापत्ति श्री चाठुं- 
डरायके पथ प्रदशनमें गढ़ र|ज्यफे प्रतापको 
रकप-गंग । स्थायी बनाये (वखा। उपरात उनकी प्रृत्यु 
होनेपर उनझा भाई रक्ृप-गज्ञ राजा हुणा, 
जो युवावस्थामें पेड्डरेके तटवर्ती प्रातपर शासन करता था। शाज- 
म्ल्द्ठी सेनामें वह ए% सेनापति भी रहे थे और उनका भप्रनाम 
'झण्णनवन्त' था। रक्रस गन्जके राज्यकालफे कतिपय प्रारमिऋ वर्ष 
शांतिमय थे ओर उस समयको उन्हेंने धार्मि कार्यों करने, 
मुख्यतः जैन धर्मको उधोतित करनेमें व्यतीत किया था। इससमय 
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जैन धम राजाश्रय विहीन होकर अन्य मतावक म्बियोक्रा कोपभाजन 
बन रहा था। रक्स गड़के संरक्षणमें वह एकवार पुने: चमझ उठा। 
उन्होंने अपनी राजघानीमें भी एक जिनमन्दिर निर्माण कराया, 
बेह्ू'में एक विशाल सरोवर पका कराया और कई स्थानों & मन्दि- 
रोकी दान दिया । नोलम्बाछ राजा उनके करद थे। 

रक्ृप्त गज़के कोई संतान नहीं थी, इसीछिये उन्होंने अपने 
छोटे भाईके एफ लड़के और रुक लड़कीकी गोद लिपषा था। 
छड़केफा नाम राजविद्याघर था। संमवत: वह जरुदी सस्‍्वगेवासी 
दोगया था | इमी कारण रान्ाको उनकी बहिनकी रक्षा विशेष 
रूपसे करनी पढ़ी थी और उसे ही राज्याधिक्रारी बनानेकझ्ा भी 
प्रबन्ध किया था। रक्षस गहने हन्दोग्बुधिके रचियता कवि 
नागवमको भाश्रव दिया था। नागवर्मने भपने ग्रन्थमें उनका विशेष 
दलेख किया है। उन्होंने सन्‌ ९८५ से १०२४ ई० तह्न राज्य 
किया था। प्रारम्ममें वह स्वाधीन रहे थे; परन्तु जब चोकोंक्ा 
जोर बढ़ा और इधर चामुंडशाय स्वगवासी द्ोगये, तो वह चोकोंकी 
छत्रछायामें शासन करते *द्टे थे | चामुंडरायके जीतेजी गद्ग राज्यकी 
जोर कोई जांख भी न ठठा सका था और उप्तका गोरव पृ्वेकत्‌ 
बना रहा था | किन्तु सच ९९० के बाद गज्न राजको चो ओर 
चाठुशय सहश प्रवक् झन्रुओंपते मोरचा लेना पढ़! था; क्योंकि दोनों 
द्वी शासक नोल्म्बवाढ़ी और गड्नत्राड़ीको दृड़र कर जाना चाहते थे। 

चोलने पछत्रोंकफी हराकर दक्षिणवर्ती गहन राज्यके प्रांतोपर 
भषिकार जमाना शुरू किया भा | उपर पूर्वी चाठक््य राज्यमें 
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घुसकर बेज्ञिको चोलेने अपना खास रथान बना लिया था। 
राजरा ने क्षपनी कन्या पूर्वो चालक्य राजा विमछादित्यकों व्याह् 
दी थी। फि! उन्हंने पश्चिमी च'लुक्योंपर माक्रमण किया | इस 
अक्रमणके झपडेमें गह़्वाड़ी भी आगई | गज्ञ और राष्ट्कूट राजा 
पूर्वीय च'छुक्योक्रे सहायक्र थे और अनन्त: दोनों ही भपने राजत्वसे 
हाथ धो बेठे ! रन्‌ १० ४ में राजेर्द्र चोडने तक ह्चाड़को जीतकर 
गज्ञ गज्यका अन्त कर दिया। गज्ञ राज्यक्रो उन्होंने भपने 
सरदारोंके भाघीन अनेक प्रांतोर्पे बाट दिया । 
किन्तु इतने पर गल्जवंश इतिद्वाससे बिल्कुल प्रिया नहीं। 
उनके वेशर्जोंद्ना भसितित्व तलकाहका पतन 
पतन । होनेके वाद भी मिलता है। पश्चिमीय 
चालक्य राजा सोमेश्वर प्रथम ( १०४२- 
१०६२ )का विवाद एक गह्ञ राजकुमारीसे ही हुआ था। जिनको 
कोखस्ते मोमेश्व' द्वितीय ( १०६८- १०७६ ) ओर उनके प्रसू्यात्‌ 
भाई विक्रम क्ञ ( १०७६-११२६ )का जन्म हुआ थ।। चोल कि 
अधिक्रारमें गंग वंशन कोन प्रातमें शासन करते रहे थे ओर 
उपशत बह्दी होयसल राजाओंके विश्वासपात्र राजपदाधिकारी बने थे। 
विष्णुवद्धन होयसलके सेनापति गज्ञराज भी इसी गड्जेशके पुरुष 
रत्ञ थे। उन्हनी सन १११७ ई*« में तझुकाड़ पर भाक्रमण करके 
चोलके इदियज्न अथवा भदिग्त्न नामक सामन्तको पराह्त किया 
था और तढकाड़ पर होयसकों छा अधिकार जमाया था। हमी प्रभार 
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झम्य गन्न राजकुमार भी उन्न तिको प्राप्त हुए, जो च'लक्यों जोर 
होयसकोंडी शरणमें जाग्हे थे। उन्हीं लोगोंकी संतान भाज राज्यश्री 
विहीन होकर मेसूरमें गड़्तड़िकर नामक छोग हैं । 
गद्ज साम्राउ्यमें राजलका आदर ही राजाओंका पथ पदशेऋ 
रहा | ग्ड्ूराजा जानते थे कि प्रजाका 
राजत्वका आद्श | झपने राजा ओर मंत्रियोर्में विश्वास होना 
ही सफर शासनका चिह है। राजा ओर 
प्रजा मिलकर ही जनद्वितका बड़ेमे बडा कार्य कर सकते हैं। भतः 
रानाका यह कर्तव्य है कि पञञाका सर्वाद्र हित साथे। किरियमाधव, 
अभविनीत टर्विनीत श्रीपुरुष भादि गरड्ग(जा्ने सदा ही अपनी 
प्रजाकों प्रमज्ष रखनेका ध्यान खखा | वह मनु सह्श जादशी 
राज व्यवस्थापञूके पदच्द्रों पर चलते थे । दूसरोंक्रा हित साधना 
ही उनहझा संचित धन था। झपने शासितेंकी प्रसन्नतामें ही वे 
अपनी पसल्ना बानते थे। वे नीतिशाखरके 'नेयमानुकूल ही 
रानलके क्षादशका पाक्नन करते थे। जनेतर मतोमें दीक्षित 
हुए गहन राजाओं ऋऊअसे विष्णु गोप भादिने वर्णाश्रम घधर्मको 
रक्षाका पूरा ध्यान रवखा था। डनका प्रभाव उनके उत्तराधि- 
कारियों पर भी पड़ा था। नीतिमागंक डिये कहा गया है कि 
वह नीतिप्तारके अनुसार शासन करनेवाला सर्वश्रेष्ठ गजा थे। 
गंग गजार्ओोके राज्यकाल्में पुरोहितोंच्मा संग्ठन नहींके बगबा था 
और उनका प्रभाव भी न कुछ था। गंगराजा हमेशा स्वाधीन री तिसे 
राजघर्मनुकूल शासन करते थे-साम्पदायिकताकी व इस्तामें वह नहीं 
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बहे थे। यद्यपि नेनाचार्योंके पथप्रदशनको वह महत्व देते थे। प्रारं- 
भर्पततें है दिदिंग और माघवने श्री सिंहनन्दाचार्यके डपदेशको 
शिरोषार्य किया था। उपरांत विजबकीर्ति और पृज्यपादके सतरामशेसे 
क्रमशः भबिनीत और दुर्बिनीतने छाम उठाया था एवं श्री तोरणा- 
चाये भौर उनके शिष्य पृष्पतन्दि राजा शित्रमारके गुरु थे। इन 
आचर्योह्वा धर्मो देश शासनेंक्रे जीवर्नोंकी समुत्नत और समुदार 
बनानेमें कार्यक्रारी हुमा था । # 
राजलके भआादशेक्ो महत्व देनेवाले गज्ञ राजाभोंरे प्रति 
उच्छूड्डलताकोी भाशह्का करना भाकाश 
नियंत्रण । कुछुमक्त्‌ था। वह स्वराधीन होते हुये भी 
वच्छूल्वल नहीं थे । पाचीन राजकीय निय- 
मोंकी प्रतिपालना करना ओर कराना ही उनका धर्म था। उसरर 
उनके राज्यमें अनेक सामन्तोंक्रा सद्धाव था | कदाचित्‌ कोई राजा 
अन्यायक्ी ओर पग बढ़ाता तो यद्द सामन्तगण सच मिहछुकर उसका 
प्रतिष्तर कर सकते थे | साथ ही रानमंत्रियोंक्रा भस्तित्र भी राजाकी 
शक्तिको परिमित बनानेमें कार्य्रारी था । राजत्वका ठत्तराधिकार 
बंश परम्पपागत था। ज्येष्ठ पुत्र ही पिताके पश्चात्‌ राजा होता था; 
परन्तु यदि राजसंतानमें कोई और पुत्र अथवा भाई योग्वतम 
प्रमाणित होता था तो वही राजा बनाया जाता था | राज्यामिषेकके 
पहले मंत्रिमण्डहक् और राज्यके प्रमुख पुरुषोंद्री रवीहझ्ारता प्राप्त 
करना भी भावश्यक्त थे। | 
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राजाके साथ रानीका अधिकार गज़्राज्यमें सम्माननीय था 
दरबारोमें रानी बराबर गजाके साथ भर्द्धासन 
रानीका प्रहत्व | ग्रहण किया करती थी। इतना ही नहीं उसे 
राजसंबालनमें माग लेनेका भी अधिफार प्राप्त 
था। वह राजाकों समानता, न्याय और दयामय शासन करनेमें 
सहायक होती थी। श्रीपुरुष, बुढुग जोर पे!मडी राजाओंके लिये 
कहा गया है कि उनकी रानिया राजा और युत्राजके साथ शासन 
करतो थी। किन्हीं भवसरोंपर रानियोंक़ों स्वतंत्र रूपमें किसी खास 
प्रांतका शासनाधिकार प्रदान किया जाता था। रानियेकि राजच्हि 
पमवतः “वेतसंख, श्वेतछत्र, स्वणे-दण्ड, और चमर होते थे । रानी 
राजाके सावेजनिक कार्योमें भाग लेती, मंदिरोंकी व्यवस्था करतीं, 
नये मन्दिर और तालाब बनवारती जौ पर्मकार्योर्में दानक्ली व्यवस्था 
करतों थीं। वह राजाके साथ छावनियाँमें जाकर रहती भी थीं।* 
राजाका अपना शानदार दरवार हुमा करता था, जिसमें 
राजा-सनी, राजगुरु, चौरीवाहक, स|मन्त- 
रानदसार । सरदार, शजकमचारीगण भोर अन्य प्रमुख 
व्यक्ति बेठकर शोमा बढ़ाते थे । दरबारमें 
बेउकर ही राजा न्याय करता था और कवियों एवं विद्व/नोंकी 
रचनायें और वार्तायें सुनकर उनको पारितोषक प्रदान करता था । 
घार्मिक वादविवाद भी इन दरबरोमें हुक्षा करते थे; जिनमें कमी 
कभी राजा भी भाग डिया करता था 
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यूं तो राजा ही सर्वाधिक्रारी था, परन्तु राज्यक्रा सारा काम 

जफले ही कर लेना उसके लिये शक्‍्य नहीं 

राजमंत्रीगण । था। इसलिये ही वह बिविध कार्योंके लिये 
राजमंत्री नियुक्त करता था और कार्या घिक्यके 

अनुमार ही उनकी संख्या भी कमती ज्यादा होती थी । बहुधा यह 
पद चंशपरम्परागत ही होता था । च.मुढ्रायके पिता और पितामह 
बुटुग और मारसिंदके रा मंत्री थे । राजमंत्रियोंमें दंडनायक (सेनापति), 
सर्वाधिक्रारी ( प्रधान-मंत्री ), मन्नेबेराड़े (राजकीय ...... . ,) 
हिरियमंडारी, युवराज, संधिविग्रही ओर महाप्रघान होते थे, जो 
राज्य ओर न्यायकी व्यवस्थामें ही केवल भाग लेते हाँ, यह बात 
नहीं, बल्कि वह गज़ाके साथ दोरों ओर लड़ाहयों पर भी जाया 
करते थे। मंत्रियेके भतिरिक्त महाप्रडिपत, महाआयेंक अथवा 
अतःपुध्यक्ष, अत:परश्यित, निधिक्वार ( कोषाध्यक्ष ), शाजपारूक, 
पडियाग, दहृदियार, सज्जक्क, हृदपद भादि राजक्रमंचारी द्ोते थे। 
राजाके निजी ओर गुप्त कमंचारी भी रहा करते थे । राजा, मंत्री और 
राजकमचारी राजनीतिमें दक्ष होते थे और तदनुसार कार्य करते थे । 
प्रान्तीय शासनकी ठ्यवस्था गज्गञराज्यमें विविष राजकीय 
विभागों और विभाग-गत उच्च एवं छपु 

प्रांतीय शासन कमवारियोरी नियुक्ति द्वारा होती थी। 
व्यव्था । गज्यव्यवस्थाके लिये सारा गड्गराज्य १ई 
पॉतोर्में बांट दिया गया था। जो नाहु, 

विषय, वेन्ट्य और खम्पन नामक अन्तर्भागोर्में विमक्त था। प्रांत 
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मुख्यतः 'ड्रगाडी ९६०००, वनवासी १२०००, पुत्नेंड १० ०००, 
केरेकुंड ३००, इलेनगरनाडु ७०, भवनन्‍्यनाडु ३०, ओर पोनेकुंड 
१२ थे। शिलालेखें्ति प्रकट है कि प्रांतेके नामेके भागे जो 
संख्या दी गईं है वह प्रत्येक प्रान्तले उपलत्वय जामदनीकी दोेतक 
है । प्रत्येक प्रान्तका शासन एक वायसरायके ाधीन द्वोता था, 
जो प्रयः राजवंशमेंसे ही नियुक्त किया जाता था| राजमनत्रिगण 
भी कभी-कभी प्रांतीय शासक नियुक्त किये जाने थे । यद्य ये प्रतीय 
सरहारें सपना स्वाधीन अप्तित्व रखती थीं, परन्तु वड़ थों वेन्द्रीय 
साझारके ही भाधीन | प्रातीय शामकको जगनी ग्रेना शी | बह दान 
भी देता था म्मौर भपने राजत्षेत्रमें मम ना झ सनव रत था । शासक 
प्राय दंडनायक कहलाते थे। जो मंत्री सामेनोपर शामन कर्ता था बड़ 
( महा सामस्ताधि।ति” कहलाता था| इन प्रातीय शाप्का ह मुख्य 
करतृव्प राजहर दसुल काना भर न्यायरी व्यवष्था देना था| राज की 
साज्ञा विना वह राजकर न बढ़ा सकता था भोर न घटा ही । हेग,डे 
अथवा राजाध्यक्ष हेगड नामक कर्मचारीक जाधीन प्रत्येक जिलेदा 
शासनकार्य था| प्रभु या गांड नामक कर्मचारी गांवकी व्यवस्थाका 
उत्तदायी होता था। राजकर मुख्यतः फा्तककी उपजक्का छट्ठा भाग 
होता था | फप्ककी खतोनी बड़े णच्छे ढंगसे रखी जाती थी, 
जिससे प्रयेक क्रिसानकों मालुम दोजाता था कि उसे क्या राज॒कर 
देना है। भावश्यक्ता पड़नेपर मंत्रिमंडलक्रो सलाहसे राज्म एक 
चौथ ईं राजकर भी वसूछ करता था । खेतोंके बंजर पड़े रहने या 
फप्तरू खराब होनेपर माफी और छूट भी राजा दिया करता था (. 
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किसानेके सलतिरिक्त व्यापार भादिपर भी कर छगा करते थे | 
गड्ढोने नाप जोर तोलके लिये अकृग-अलग व्यवस्था नियत कर 
दी थी, उसीऊ भनुप्ार झूमिकरा नाथ और नाजकी तौर हु्। 
करती थी। गर्ग राज्यमें हग, कोडेब्न, हसु भर हेर द्रदूम नामक 
सिर्कोचा चलन था, जो सोनेके होते थे। सनपर एक मोरे द्वाथी 
और दुधरी ओर किसी फृलका चिह बना होता था । 
गड़ राज्यव्यवस्थापें श।मक। स्थान मुझ्य था। ग्रामका मद्दर्त 
और इस कारण उसकी पवित्रताकी छाप 
ग्रामव्यवस्ध।। . छोगंके हृदयों ४२ ऐसी लगी हुईं थी कि 
युद्धाके बोचमें भी ग्राम जल्लुण्ण बने रहते 
थे। ग्रार्मोकी व्यवस्था जपनी निगछी थी। प्रत्येक ग्राममें एक मुस्वि"्प 
और एक गणक ६ 3९००पआ था ) रहता था, जिनके पद वंशप< 
ग्परागत नियत होते थे | प्रछेह ग्रामक्की एक सभा होती थी, जिम्ए। 
अधिवेशन गांवके मन्दिर्के मण्डपोर्में हुदा करता था। भषिवेशनके 
अवस॒रपर सरझारी अकृप्त भी मौजूद रहे शे [धर्मादा जायहा: 
ओर मन्दिर जादि पवित्र +थानोंका प्रबन्ध भी उसके भाधीन था | 
उसके द्वारा राज्यकर वसूक किये ऊने थे और ग्रामकी भावहयक्ता:ं 
जैसे प्षिचाह आदिका 7०-६४ किया जाता था। विवादष्य विषयों 
निय सवर्य राजा भ्थवः उसकी ओरसे नियुक्त 'धम-करनिर! 
नामक कमचारी किया करते थे ! गन्दिरोड़े पुजारी मिन्‍्हें राजाड़ी 
जओोरसे भूमिदान मिछा होता थ), जनतामें सम्मानकी दृष्टिसे देखे 
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जाते थे और वे 'स्थानापति' कहलाते थे। ग्राम-कमचारी मुसख्यत 
मुखिया (गौड़), सेनवोव, मनिगार और ग्रामलेखक द्वोते थे । मुखि- 
याह्षा फ्राम ढगान वसूछ करना और डाकुओंसे ग्रामकी रक्षा करना 
होता था। उसमे एक पुद्धिसत मजिस्टेट जेसे अधिकार भी प्राप्त हाने 
थे। उप्तका पद वंश7रम्परीण होता था, जिम्तको वद्द चाहता तो 
किसीको बेच भी सकता था। उनके पतियोंझी मृत्युके उपशंत विध- 
बार्ओोको भी वह पद्‌ मिलता ५।। 
ग्रमके बाद नगरोंका स्थान था | नग! वहीं बसाये जाते थे 
कि जिस स्थानपर काफी जंग भौश पानी 
नगरोंका प्रबन्ध । एवं भोजनकी सामग्री प्रचुर मात्रामें उपल्ब्य 
होती थी । वे बहुधा पहाड़ोंके निकट ही 
हुआ करते थे, जिनके चरों जोर खाई और चहार्दिवारी बनी 
होती थी । नगर सभा वहांक़ा प्रबंध करती थी । सड़कों, कुओं और 
तालाबों का बनवाना, जनोपकारक बगीचों ओर फलोंके बा्गोद्ठा 
लगवाना तथा धर्मशाला, मन्द्रि और कमलसरोबरोंको सिरजना 
नगगके भाधीन था | नगरोंमें जन संख्याके अतुपार दोसे प्!ततक 
 फूुस '--' मठ -' झम्द्दार ! और ' घटिहा ? होते थे, जिनके 
कारण विद्यार्थी दृरदूरसे ज्ञानोगाजेन करनेके लिये नगरोंभें भ.का 
रहते थे । नगरमें आनीविक्वाकी णपेक्षा भठारह प्रक्ारक्ी जातियों 
भथवा श्रेणियोंक्रे लोग गहा करते थे और उन्हीं$ प्रतिनिधि नगरसभा 
अथवा परिषद जाकर नगरका प्रबन्ध किया करते थे । परिषदमें 
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वणिह जादि श्रेणियोंक प्रतिनिधियोरे अतिरिक्त प्रधान, सेनवोग 
और मनिग( भी हुआ करते थे। प्रघ'न 'पहनल्त मं।' ही हुमा करते 
थे । परिषद परोपर, और तेलियों, वुर्द्वारों, धोबियों, राजों, दुष्ता- 
नदारों भादि पर कर बढगाता था आयात और निर्यात कर मी 
परिषद वसूल करता था | बह्मण इन करोंप्ते मुक्त थे | 'नागरिका 
भथव। “ तोतीगर ” नामक वर्मचारी द्वारा शाति और व्यवस्थाका 
प्रब्ध होता था । राजा नगरागरिषिदक निणिर्योक्रो बढ़े सम्मानकी 
दृष्टिमे देखता था । 
7 ज्ोकी पैनिक व्यवस्था सामम्तोंरी ऋणी थी; यद्यपि शजाबी 
अगनी सेना हुआ करती थी परन्तु युद्धके 
सेनिक व्यवस्था । समय सामस्तग्ण और प्रानीय शामक्रगण 
अपनी-अपनी हे ना लेकर राजादी सहायताके 
हिये जाने थे। वेसे शत्रा चहता थ्रा उनने मनुष्योत्रीं मेनामें 
मग्ती कर छेता था। स्थायी सेना मुख्ब्यतः तीन भागोंमे विभक्त थी 
भर्थात्‌ (१) पैदल्सेना, (२) घुड़सव' (३) ओर हाथियोंकी सेना। 
ट्य सैनिक शिक्षाके स्थानप सेनकोमें राजाके प्रति छट्ूट 
भक्ति ओर उत्साहका बाहुल्य था| यद्याप शिलारेखेंमें चतुह्लू- 
सेनाका उल्लेख है, परन्तु स्थपेनाक्मा विशेष डप्योग होता 
नहीं मिलता | यदि रथ युद्धरे लिये काममें लिया जाता था तो 
बहुत कम । सेनाके उच्च राजकर्मच गण “ ठंडनायक '-'महाप्रचंड 
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कहलाते थे | सामान्य सेनापति ' दण्डाधित ! कहराते थे । घुड़- 
सेनाके प्वामी ' अश्वाध्यक्ष ' भथवा ' तुरुग-साहजी ” नामसे पुझ्धारे 
जाते थे | इनके भतिरिक्त सेनामें जाकर मंडलीक, वेच और मह। 
बदत्यवहारी ( कमसरियट ) भी होते थे । सेनामें बहुधा ड|कुओंको 
भरती कर लिया जाता था, जो धनुर्विद्में बढ़े चतुर होते ये । 
हाथियोंकी सेना मुख्य समझी जाती थां। सैनिक चमड़ेक्ा फ्रोट 
ओर फोलादका बख्ता तथा ट पहनते थे | ढाल -तलवार, घनुष, 
ब।ण, बरछी भाछा आदि उनके शत्र होते थे | उनके पाव एक 
प्रकारकी बदू* (प्५७ &773) भी होती थीं। युद्धके समय शाजा 
प्रज/पर एक विशेष प्रकारका कर भी छगाता था। मानवॉकी निशथेऋ 
डिता अधिक न हो, इसक्यि मस्ति.ण बहुधा जल्युद्ध-म्लयुद्ध 
आदि सामान्य झापमें जय-पराजयके निर्णायक्र डपायोकी व्यवस्था 
देते थे । यह्रि शत्रु मुंढमें तृण दबाता तो समझ जाता थ। कि उसने 
पराजय स्वी*)१ करली है। गेग सेनाकी एक खास बात यह थी 
कि कुछ सेनिक इम प्रह्गारकी प्रतिज्ञा करत थे कि वे रणक्षेत्रमें 
गजाके साथ प्राण देदेंगे मोर यदि जीने बचे तो रान्ञाकी रृप्यु फ 
उनके साथ अपन्को नल देंगे ! राजमक्ति #ी यह पराकाष्ठा थी | 
गड्ढ रज्यमें न्यायको व्यवस्था राजाक ही माधीन थी | राजा 
निष्पक्ष दोइर न्याय करता था। यदि शअप- 

न्याय-व्य5रथा । राघी रूय॑ राजाका निकट सम्बन्धी होश था 
तो भी दण्डसे बच्चित नहीं किबा जाता था। 
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न्यायमें राजाफ़ा हाथ महादण्डनायक्रके अतिरिक्त धघर्माध्यक्ष और 
राज्गक्ष नामक कर्मचारी भी बटाते थे | यदि किसी व्यक्तिको पुत्र 
नहीं होता था तो उसकी मृत्युके पश्च त्‌ उसके धन-दीलतकी मालिक 
उसकी विधग पत्नी और पुत्रियां भी होती थीं; यह बात गह्न न्‍्या- 
यमें खास थी । दासपुत्रोको भी उत्तराषिकार प्राप्त था | पहले “कुरु'में 
किसी झगड़ेको तय किया जाता था। उसकी अपील व्यापारिक 
वेन्द्र 'श्रेणी'में होती थी और उसकी भी पीकर 'पूग! नामक साब- 
जनिक सभा ज़िप्तें सभी नागरिक सम्मिलित होते थे, हो सकती 
थी | जतिम निणय राजाके भाघ।न थी । न्याय व्यवस्थ।में गजाकों 
अधिक कठोर बननेकी भावश्यक्ता नहीं थी। जेनपमंक प्रचारके 
कारण गड़्ताडीके निवासियोंमें दया-करुणा, सत्य, नेतिह्न हृढ़ता 
दि ग़ुर्णो क्र बाहुलय था, जिसकी बजहसे अपरारधोंकी संखूया बहुत 
कम होती थी। अपाधियोंको बहुधा जुग्मानेका दण्ड दिया जाता 
था | प्राणीवधका अपराधी भवश्य कामीकी सजा पाता था।' 
गंगवारीके निवासियमिं अनेक प्रकारके मतमतातरोंही मान्यता 
थी । बहुधा छोग नागपुजाऊ भग्यासी थे। 
धार्मिक स्थिति। वह भूत-प्रेत ओर वृक्षोंकी भी पुजा करते 
थे। ब्राह्मण, जेन ओऔः बौद्ध-तीर्ना धर्म 
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छोगेंमें प्रचलित थे। ब्राह्मणलोग पहले शेव घमके ही जनुवायी थे। 
कुछ छोग 'हाक्तिः5, भो पुत्रारी थे। उपणात वष्णवधमंक्रा भी प्रचार 
होगया था| जेनघर्मने अपना महत्वशाढी स्थान प्राचीनकालसे जन- 
तामें कर रखा था। दक्षिणका जैनघर्म वही प्राचीन घम था निपका 
उपदेश अतिम तीरथकर सगवानु महावीरने दिया था; क्योंकि मब्बबा हु- 
स्वामीके समयमें जेन संघ भविभक्त था और उसी भविभक्त सेषके 
भधिह्रंंश भाचार्य और साधु दक्षिण भारतमें जाये थे। वह छोग 
अपनेको 'मूलसघ'का बतलते थे। निस्सन्देद शवेतावर »]नीं वहां 
मिलते मी नहीं दे । मंदिरोंमें दिगम्बर प्रतिमायें ही स्थापित की 
जाती थीं जौर उनको ही लोग पूणते थे । ईंस्वी प्रारम्भिक शता- 
डिदर्यों तक बौद्ध धर्म भी दक्षिगमें प्रचलित रहा; परन्तु भपने 
शूभ्यवाद और क्रियाक्ाडके सर्वेधा अभावके कारण वह वहां ब्राह्मणों 
ओर जैनोंके सम्मुख टिक न सके । 
गेग बेशक गाज मुख्यतः जनपमेके ही मक्त थे; परन्तु धार्मिझ 
विषयोगें उनही राजनेतिक्न रीति-नीतति 
गेंगराजा और समुद्र थी। वे जैनोंके साथ बक्षणों मौर 
जैनधम। बोद्धोंक्ना भी मादर-पमकर करते थे और 
किसी किसी रानाने उनको दान भी दिया 
था । डतु जेनधर्म पर गंगराजा विशेष रुपमें प्दय हुये थे। दम 
ल्खि चुके दें कि गंग वंशके जादि पुरुष माषव और दिद्दिन 
जनाचार्य पिंहनंदिके शिप्प थे, जिन्होंने उन्हें जनघममें दीक्षित 











“गंग०, ४० ६७९- ९९० १ 


६०३ ] संक्षित मैंने ईहिंहास । 


3 
६. ऋ ७» ७ ७ ७४ ७४ ७ ४ ७ ७४ ४ ७ ४७४ ४ ७४ ४७% ७४ ४७४५ ४ ४ ४३ 


किया था। “यथा राजा तथा प्रजा:की उक्ति उस समय कार्यकारी 
हुई। गंगवाड़ीमें जनघमेरी जड़ गहरी बेठ गईं, उसका खूब ही प्रचार 
छुआ | जिनेन्द्रकों छत्रठ यापें ही गंगवंशी शासक नि राज्य किया | 
वच्यपि विष्णुगोपने वेष्णयमत ग्रहण कर लिया था; परन्तु फ़ि मी 
जैनैंधर्म झा सितारा ऊंचा बना रहा | श्री विक्रमके समयसे ४ १र्बंशके 
गाजाशोने जेनघमंक्रा पालन खूब हृढताके साथ किया। उधर शष्ट- 
कृरोंका साह!य्य और सं क्षण भी जेनघर्मशे प्राप्त हुमा थ। | इन 
कारणेसि भेनधर्मका इसममय विशेष अभ्युदय हुआ था। कई गगवशी 
राजा जैसे नीतिमागे, बुटुग और मारसिंह केबल जेनसिद्धालके 'रंघर 
विद्वान्‌ थे, इतना ही नहीं बल्कि अग्ने महान धमेरयोकि लिये 
भी वह प्रमिद्र थे, जिन्होंने मनिदरों,वस्तिर्यों, मर्ठों, मानस्तेर्मों, पुर्लो 
तालाबों आदिको निर्माण कराया ओर उनके छिये भूमिदान भी 
दूपा | चामुंडरायने 'चामुंडाय बस्ती” और विश्वारु गोम्मट्मूर्ति 
थ्रवणवेलगोकपें निर्मा पिठ कराये। ओर तो और, भाखिरी अंध झ्ारमय 
अवसर पर भी रक्कपगंग और नीतिमारग तृतीयने जदघम प्रचार और 
प्रभावके लिये प्रशेपमीय उद्योग किया था। उन्.नि तककाइमे एक 
भव्य मन्दिर निर्माण कराया तथा और भी बहुतते घार्मि् कार्य 
किये । खेद है कि यह सुन्दर नगर जआान्न कावेरी नदीड़े रेजमें दबा 
पड़ा है।यदि कभी खुदाई हुईं और उमरक्ना उद्धार हुआ, तो झपृवे 
जैन दीर्तियां वहांसे उपलब्ध होंगी ।" 

इसप्रकार गजाश्रय माप्त करके जेनधम उन्नतावस्थाड्ी प्राप्त 
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हुआ ओश इस काछसें लनेक धुरंधर जा 
दिगम्बर जैनाचाये | चायौने उसके नाम ओर काममें चार चांद 
छंगा दिये। उनके प्तत ओर पुनीत जअब्प्- 
बसायके वशवर्ती हो दिगम्बर जेनपर्म दक्षिण भारतमें नर्वीं शताबिदि 
तक सवारि रहा । इतिहासको से प्राचीन दिगम्बर भेनाचार्य रू।में 
अतऊवली भद्गबाहुका द्वी पता है। वह मौय्तप्राट्‌ चन्द्रगुप्तके साथ 
अनसंघको लेकर दक्षिणभारतमें भागे थे और श्रवणबेह्गोल्में ठदरे 
सोर ममाधिक्रो प्राप्त हुये थे, यह हम पहले लिख चुके हैं। उत 
औैनफ। द्वाता जेनधमका खुब प्रचार हुमा था | श्र3णबेलगोल, ६ न्‌- 
पाइवमरुय भादि स्थान संमवतः इन्हीं साधुओंके कारण तीथरूय्ें 
गसिद्ध हुये थ। इन साधुओंकी तपस्थासे पवित्र हुये स्थान भरा 
क्यो न पूज्य होते ? जनता इन साधुर्भोक्ी चमक्तारिक ऋद्धि-सिद्धि 
दाता भी मानते थे और उनकी पृजा विनय अ्रद्धापूवऋ करते थे। 
प्त्येक्त सम्यदायके माचाये अपने मत्रकों ही सर्वप्रघान बनानेहा 
इदयोग काने थे। जेनाचायोंने हप भवसरसे छाम ठठाया और चौथी 
शनाहिके लगभग जनधम हो पांस्य, चोल और चेर देशोंपें प्रमुखपढ- 
पर ला बेठाया | तामिल साहित्य जेनेके सरक्षणमें वृद्धिगत हुआ । 
कुंदकुंदाचार्य सहश प्राचीन ओर महान्‌ भाचायने हस्त पुनीत कार्यपें 
अयनेको उत्मरी कर दिया, यह पहले लिखा जाचुका है । 
क्ड्ते है कि वह द्वाविड़सेयके मुल्स्थान प'टलीपुत्रमें ही संभवत: 
रहने थे और उनके शिष्य प्रसिद्ध पछव राजकुमार शिवकुमार मह्व- 
गान्ष थे, भिनके लिये उन्होंने झपने अनूठे ग्रेथ-रत् छिखे थे। उन्होंने 
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भनधम प्रचारके लिए पांड्य, चोल जोर चेर देशमें कई वार अमण 
करके भरव्योक्ा उद्धार किया था| यह भाचाये महाराज इतने मान्य 
और प्रसिद्ध हुए कि इनके नामकी णपेक्ष जैन स घुर्भो्षा 'कुन्द 
कुन्दान्वय” अस्तितवमें माया | कुन्दकुन्दस्वामीके याद दुसरे प्रख्यात 
आचाये स्वामी समन्तमद्र थे। इनकी प्रतिमा और पवित्रताने जन 
धर्मफ़ों खूब ही प्र्नाशित किया था | इनका भी वर्गन पहले छिखा 
जाचुका है। गज् राजवंशके वर्णनमें विशेष उछखनीय श्री स्िदद- 
नन्‍्दाचार्य हैं| उनका-महान्‌ व्यक्तित्व, प्रतिमा और प्रभाव हसीसे 
प्रध्ट है कि उन्होंकी सदायतासे माघव और दिदिंग गझ्धराय्यकी 
स्थापना करनेमें सफढू-मनोर्थ हुए थे । सिहनन्दि भाचार्यने उन 
राजकुमारोंको केवछ धर्मो+देश ह्टी नहीं दिया थे; उल्भि उनको 
सेना मोर अन्य राजकीय शक्तियां भी प्रप्त कराई थीं। 

खेद है कि इन महान्‌ आाच!यक्रे विषयमें अधिऋ कुछ भी 
ज्ञात नहीं हुआ है | हाँ, यद्द अनुमान किया जाता है कि पिंह 
मंदिके निइटतम उत्तराधिकारी वक्रग्रीव, ' नक्‍स्‍्तोत्र ' मे रचयिता 
देजनन्दिन्‌ और 'त्रिलक्षण सिद्धान्त” के खेडनकर्ता पात्रकेसेरी थे। 
बक्रग्रोव भाचायको विद्वत्ताका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है 
कि उन्होंने 'अथ! शब्दक्ा अर्थ ढुगातार छे महीने तक प्ररूपा था। 
वदद्नन्दिनू संभवतः आचार्य पूज्यपादके शित्य थे, जिन्‍्हेनि मदुरामें 
: द्राविडु संव' की स्थापना ऊेवक जेन घमके प्रचारके लिये की थी। 


झा 





२-गग०, इष्ठ १९३-१५६, 
२-जैशिक्चं ०, भूमिका प्रष्ठ १२८. 
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आचार्य पात्रकेसरी हा स्थान तत्कालीन जेन संघर्में ब्लेखनीय 
था | वह जम्मसे जेनी नहीं थे। जैन घममें 
पत्रकेसतती । वह दीक्षित हुए थे। इस घटनासे उस 
समयके जेनाचायौके घर्मप्रचारका महत्व स्पष्ट 
होता है। उनके निह्ट घर्मप्रभावना केवल नयनामभि!म मंदिरों और 
मूर्तियोंको बना देनेसे ही नहीं थी, बल्कि मिथ्य।दृष्टियेकि भज्ञानको 
मिटा देना ही उनके निकट सच्चा धर्मपभाव था। पात्रकेसरीके 
समान उद्धट वैदि$ धर्मानुयायी ब्र'हझमण विद्वान॒का जेनी होना उन 
जेनाचायोंके मकठ्य पाण्डित्य और प्रतिमाका ज्ञपक है। भाचाये 
पात्रके सरीका ऋमक्षेत्र मद्दिच्छित्न नामक स्थान था | वहा वह राज्पमें 
किसी अच्छे पर॒प जासीन थे | स्त्रामी समन्तभद्रके 'देवागम! स्तोत्र को 
सुनकर उनकी श्रद्धा पलट गईं थी भौर वह जेनघर्ममें दीक्षित होगये 
थ्रे। जैनी होनेपर उनके भाव उत्तरोत्त पवित्र होते गये। यहांतऊ 
कि वह अन्ततः दिगम्बार जन मुनि होगए । मुनि दशार्में वह पवित्र 
जाचारको पालते भोर निमेक ज्ञानको प्रकाशित करते थे । 

४ भगवज्जिनसेनाच'य जेमे आचायौने भापकी स्तुति की 
है और आपके निर्मछ गुर्णोक़ी विद्वानों& हृस्यपर हारकी तरहसे 
आरूढ़ बतक्ाया है |” पात्रकेश्तरीत्वामीने ' जिनेन्द्रगुणसंध्तुति ! 
नामक एक स्तोत्र ग्रन्थ रचा था, जिसे “ पात्रकेपतरी स्तोन्न ”” भी 
कहते दें ओ! जो ' माणिफचन्द्र ग्रस्थमाछा ? में छप चुका है। इस 





१९-भट्िच्छत्र नामक स्थान दक्षिण भारत मी था। चूकि पात्र- 
केशरीके धम्र्ामयिक विद्वान दक्षिणमें ही हुए थे, इपलिए वह भी 
दक्षिण भद्दिच्छतञम हुए प्रतीत होते हैं! 
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रचनासे प्रग्ट है कि उनके ग्रन्थ बड़े मदत्वके होते थे । परन्तु खेद 
है कि उनको अन्य कोई रचना उपलब्ध नहीं है। ग्यारद्वों शताडिद 
तक उनके प्रप्तिद्ध न्याय ग्रन्थ “ त्रिरक्षण कदथन ' के भस्तित्वका 
पता चलता है । बोद्धाचार्य शांतिशक्षित ( सत्‌ ७०५-७६२ ) ने 
अपने * तत्वपंग्रह ” नामक ग्रेथमें उससे कतियय इक्ोक उद्धत किये 
थे। गइलंकदेवके ग्रंथोंक प्रधान टीक्ाकार श्री जनन्तवीये भाचायेने, 
जिनका आविर्माव म$कंकदेवके अतिम जीवनमें भथवा उनसे कुछ 
ही वर्षा बाद हुआ जान पड़ता है, भ$लंकदेव छूत 'सिद्धविनिश्र१' 
ग्रन्थकी टीकारे ' हेतुलक्षण मिद्धि ” नामरू छठे प्रत्वावर्णें पात्र- 
केसरीशव'मो, उनहें " त्रिकक्षण-कदथन ” ग्रन्थ और उनके 
/ अन्यथानुपाज्ञत्वे ” नामके प्रसिद्ध इकोकके विषयपमें उल्लेखनीय 
चर्चा की है; जिससे पात्रकेसरीकी विद्गत्त और योग चर्याह्ा पता 
चलता है । कहते हैं कि वक्त इछोहकी रचनामें उन्हें श्री प्म।बतो- 
देवीने सहायत। प्रदान की थी । बद तीथऋर सीमंवरस्वमीके निश्ृवटसे 
उक्त इकोकक़ो प्राप्त करके लाई और पात्रकेसरीकों उसे दिया | 
शासनदेवताका इस प्रह्भार सहायक होना पान्रऊँसरीको एक ऊचे 
दर्जका योगी प्रमाणित करता है। रुप्त इ्ोकको पाकर ही पाज्रकेसरी 
बोद्धोंके भनुमान विषयक हेतु कक्षणक्रा खण्डन करनेके लिये समर्थ 
हुए थे। श्रवणबेलगोलऊ 'मलिषेण प्रशरि१! नामऊ शिज्ालेख (नं० 
६४-६७ में, नो कि शक सं० १०५० का ढिख। हुभा है, 
+ त्रिरक्षण-कदथन ” के उलेखपृषक पात्रत्रेसरीको स्तुति की गई 
है | यथा:- 
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“४ प्रहिपासपात्रकेस रिगु रो; पर भवति यश्य भक्तपासीत्‌ । 

पद्मावती सहाया जिल्ृक्षण-कदर्थन कतुम्‌ ॥ ” 
भावाय-उन पात्रकेसरी गुरुता बड़ा माहात्म्य है जिनकी 
भक्तिके वश होकर <्झम बतीदेवीने “ त्रिलक्षण कदथेन ” की कृतिमें 
उनकी सद्दायता की थी । बेल तःर्लुऊेके शिहालेख नं० १७ में 
भी श्री पात्रक्रेमरीश्या सलेख है। इसमें समन्तभद्गस्वामीक बाद 
यत्रंसरीक होना छिखा है मो€ उन्हें समन्तभद्रके द्रमिल संघका 
भग्रेतः सूचित किया है। साथ ही, यह प्रक्र्ट किया दै कि 
पात्रकेमरीके बाद क्रमशः बक्रग्रीव, ध्जतस्दी, सुम्तिम्डरक, सोर 
समयदीपक अइलंक नामके प्रधान भाचार्य हुये है। इत इले'बसे 
पत्रवेसरीकी प्राचीनताका पता चलता है। वे मकलंऊ देवसे बहुत 
पहले हुये प्रतीत होने द्वै | द्वाविड संधकी स्थापना वि. से. ५२६ में 
बज्नन्दीने की थी। भतः उनसे १हले हुए पात्रवेसरीका समय छठी 
शताव्दीसे पहले पाचवी या चौथी शताब्दिके करीब होना चाहिये । 
कतियय दिद्व न्‌ श्री विद्यानन्दि सत्र मीका ही अपरनाम पात्रके सरी 
समझते हैं, परन्तु यह भुल है| पात्रकेसरी एक भिन्न ही प्रभावशाली 

झाचाय थे।' 

गह्क राज में अनघर्मका म्चार करनेशले भाचारयोंपें भट्ट रक 
सुततिदेव भी उलेबनीय थे | श्रवणबेढगोलकी 
अन्य आचाये |. महिपेण प्रशस्में उनका स्लेख हुआ है 
ओर उन्‍हं 'सुमतिप्तप्तक' नामक सुमाषित 


१३-भनेकान्त, भ० १ (० ६<४-७८।॥ 
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प्रःथक्ना रचिषता लिखा है। इस ग्रन्थमें घमे, जथे, काम और मोक्ष 
पुरुषार्थों करा भच्छा विवेचन किया गया था | दूसरे उल्लेखनीय भाचाये 
श्री कुमारसेन, चिन्त!मणि, श्री बद्धेदेव और महेश्वर थे। श्री १ह- 
देवका दूपरा नाम उनके जन्मस्थानके नामकी णपेक्षा तुम्बुल।चार्य 
था। उन्होंने २६००० छोह प्रमाण “चूढ़ामणि' नामक अन्थकी 
रचना की थी; जिपके कारण वह ' कवि चूड़ामणि ” कहलाये 
थे।' मद्ाकवि दण्डिनु ( ऊर्वी झताब्दि ) ने इनकी प्रशंत्तामें 
कहा था किः- 
“हो; कन्यां जटाग्रेण वभार परमेश्वरः । 
श्रीबद्धदेव सन्धत्से निद्दाग्रेण सरस्वर्ती' ॥ 
भावाथ-जिप्त प्रकार शिवजीने झगनी जट।के अग्रभागसे गंगाकों 
घारण किया, उसी प्रद्धार श्रीद्धंदेवने भपनी जिहृ।के भग्रभागसे 
सक्षत्‌ सरस्वतीको घारण किया है! निश्संदेह भावार्य श्रीवद्धेदेवकी 
प्रतिया और कीति भद्वितीय थी । 
श्री बद्धेदेव भाचार्यके समकालीन विद्वान्‌ पृज्यपाद थे, 
जिनका दीक्षानाम देवनन्दि था और जो 
देवनंदि पृज्यपाद | सेमबतः छठी शताबिदमें अयने भसखसे 
इस घरातलक्नोी पवित्र बना रहे थे। शाश्रेमें 
उनकी प्रसिद्धि ए% योगी-रूपमें विशेष है। अपनी महद बुद्धिके 
कारण बह जिनेरद्रवुद्धि कहलाये थे। कनडीके 'पृज्यपद चरित्र! 
नामक ग्रन्थ्में उनका जीवन-वृतात लिखा हुआ मिलता है। उससे 


१-गय० 7० १९६-१९७। 
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विदित होता है कि “पृज्यपादका ज-म कर्णाटक देशके कोले नामक 
आममें रहनेवाले माषबभट्ट नामक ब्राह्मण ओश श्रीदेवी आह्मणीके 
मृदमें हुमा था । माषवमड़ने अपनी पत्नीके अ ग्रहसे जेनधम स्वीकार 
किया था | इधलिये बालक पृज्यताद जन्म ही जेन वातावरणमें 
पाले - पोसे ओर शिक्षित-दीज्षित किये गये थे। पूज्यगादकी ए% 
छोटी बहिन थी, जि्तका नाम कमलिनी था। वह गुणमद्क्रो व्याही 
थी ओर उसका नागाजुत नामक़ा पुत्र था । एकदफ़ा पुज्यपादने एक 
बगीचेमें एक सांपके मुडमें फंसे हुये मेंडककों देखा, निससे उन्हे 
पैर होगया और वे दिगम्बर जैन साधु बन गये | उघर गुणभट्ट के 
भरजानेसे नागाजुन भतिशय दरिद्र होगया। साधुप्रवर पृज्यपादको 
उस पर दया भागई ओर उन्होंने उसे पद्मावतीका एक मन्त्र दिया 
एवं उसे सिद्ध करनेकी विधि बतला दी। प्ञावतीने नागाशजुनके 
निकट प्रइुट होकर उसे सिद्धर्सको वनध्वति बतलादी। हस पिद्ध- 
सससे नागासुन सोना बनाने छगः । उसने एक जिनाकृय बनवाया 
ओर? उससें भगवान्‌ पाश्वेवाथकों प्रतिमा स्थापित को | पृज्यगाद 
यरमयोगी थे । बह गगनगामी ढेप जगाकर विदेह अत्रकों जाया करते 
थे | उन्होंने मुनि जवस्थामें बहुत समय तक योग,भ्य्रात्त किया और 
एक देवके विमानमें बेठकर झनेक तीथोंकी यात्रा की। तीर्थयात्रा 
करते हुये मार्गफें एक जगह उनकी ढ ष्टि नष्ट होगई थी सो उन्होंने 
एड शास्त्याष्टक॥ रचकर ज्योंक्री त्यों अरली | इसके बाद उन्होंने 
छपने ग्राममें भाकरु समाधिपूवक् मरण किया। उन्हेंने 'जनेन्द्र 
व्याकरण 'भईत्मतिष्ठा।लक्षण” ओर चेच$-ज्योतिषके कई ग्रन्थ सचकर 
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जैनधर्मक़ा व्योत किया था । ” * इस वृतान्तसे स्पष्ट है कि (१) 
पृज्यपाद कर्णाटक देशके भधिवासी ब्राह्मण थे, (२) उनका कायक्षेत्र 
भी बद्दां ही था, (३) उन्होंने विदेहक्षेत्रकी यात्रा को थी, (४) 
जेनेन्द्र व्यावरण भादि ग्रन्थोंकों उन्होंने रचा था, (५) ओर वह 
एक बड़े योगी एवं मंत्रवादी थे | “ पृज्पपाद चरित्र ! में वर्णित इन 
बातोंछा समर्थन अन्य स्रोतसे भी होता है। गजन्न राजा दुर्विनीतके 
वह गुरु थे, यह पहले लिखा ज.चुझा है। आतः पूज्यपादका कार्य- 
क्षेत्र दक्षिण भारत ही प्रम'णित होता है | मरा (कुर्ग। के प्राचीव 
ताम्रयत्र (वि० सं० ६१३ ) में कुलकुन्दान्बव और देशीयगणक 
मुनिर्योक्ी परम्पता इमप्रफ्गर दी है:-गुणचन्द्र, अमयनंदि शीरभद्र, 
ज्ञाननंदि, गुणनंदि, और वदननदि | अनुमान किया जाता है कि 
यूज्यपाद इन्हीं वदननेदि झाचायेक शिप्य अथवा प्रशिष्य थे। उनके 
सम्बन्धमें निम्न छोक भी दिद्वानों द्वारा उपस्थित किया जाता है- 
/ यो देवनन्दि प्रथमामभिषानों | 
बुद्धाया महत्या स जिनेन्द्रबुद्धि! ॥ 
श्री पृज्यपादोउजनि देवतामि- 
येत्पूनिते पादयुग यदीयम्‌ ।. ! 
भावाथ- उन जाचायेफा पहल नाम देवनन्दि था, बुद्धि शो 
महत्ताके कारण वे जिनेन्द्रबुद्धि कहछ/ये ओर देवोंने उनके चाः- 
णोक्ली पूजा की, इस कारण उनका नाम पृज्यपाद हुमा | अवण- 
बेलगोलके ( ने* १०८ ) मंगाज कविकृत शिलालेखमें ( वि« 
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सें० १५००) में उन$ विपथर्ें नीचे छिखे छो ऋ उपलब्प होते हैं- 

४ ओरीपृज्यपादोद्भुतधमेराज्यस्ततः झुराधोश्वरपृज्यपाद* । 

यदीयबैदुष्प्रयुगा'नद/नीं बदन्‍्त शाख्राणि तदुद्धानि ॥१५ ॥ 

वे विश्ववु छायमत्र योगिमि: कृतकइत्वभावम्नुतिश्रदु्क: । 

जिनवद्ग मुव यदतगचापहत्स जिनेन्द्रचुद्धिरति सघुवणिरत: ॥ १६ ॥ 

सीपूज्यपादमु नर प्रतिमौष धर्धि जीयादिदेइजिनदशेनपूतणात्र: | 

यत्पादघी तजलघ्रपरशे प्रमावतत्‌ कालापस किल तदा कनकी चकऋरर ॥१७॥ 

इन कछोकोंका अमिप्राय ण०्ह है कि पृज्यपाद स्कमी देवेर्द्रों 

द्वात पृज्यनीय थे । वह बड़ गुणी, बहु श'र्त्रविज्ञ, विश्वोपकारकी 
बुद्धिके घाशक पाम योगी थे। वह अयनी बुद्धिड्ी प्र पके कारण 
जिनेस्द्रुद्धि कहलाते थे | बह मौषधि ऋद्धिके घारण करनेवाले 
विदेह क्षेत्रमें स्थित जिनेन्द्रर दशन द्वारा हुए पवित्रगात थे और 
उनके पदपक्‍क्षाल्ित जल्से लोहा भी सोना होजाता था। दिद्वानेनि 
उनकी विद्या ओर प्रतिभाकी पद-परदपर प्रशंना की है ओर उनका 
उलेख संक्षिप्त ' देव? नामसे भी किया है| श्री वादिराजने उनकी 
क्षच्रिन्त्य मद्ििमा बनाई ओः श्री जिनसेनाचार्यने उन्हें देववन्ध 
एवं ' जेनेन्द्र ” नामक व्याकरणका कर्ता लिखा है।* श्री शुमर्चंद्रा- 
चार्यने उनको सदा पृज्यपाद वेबाकरण कद्दा है और धनंजय कविने 
भी उनके व्याकस्णक्ना उल्लेख किया है। वेयाकरणके रूपमें 





१--अचिन्त्यमद्दिमा देव: सघोडमिनय हितेषिणा ७ -पाश्चनाथचरित से १. 
२-* इन्द्र चद्द्रा्क अनेन्द्रव्यापि व्याररणेक्षिंग, । 
देवह्य देवबन्यध्य न बदते गिःः कथम्‌॥ “-हरिविंश पुराण । 
३-'पूज्यपादः सदा पुज्यपादः पू््ये: पुनातु माम्‌। इत्यादि ।-पंडवपुराण। 
* पृज्यपाद€य लक्षणम्‌ । ““-नाममाढा । - 
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पृज्यगदकी प्रसिद्धि यहातऋ हुई थी कि ठ्याकरणमें किसी विद्व नकी 
विद्वता प्रकट करतके लिए लाग उन्हें साक्षात्‌ पृज्यपाद ? कह 
करते थे । कनड़ी कवि वृत्तिविजासने स्व7चित ' घमविलास ? की 
प्रशस्निमें पृज्यपाद जी की चढ़ी प्रशसा छिखी है और उनकी अम्यान्य 
रचनाओं #। उल्लेख निझ्ा 7कार किया है:--- 

४ भरदि जैनेन्द्रभासुरण्न7 अरेंद पाणिनीयक्के टीकुं बरेदं 
तलवाथम टिप्पणदिन्‌ झरिपिदे य॑मंत्रादिशाश्रोक्तकरस । भरक्षणाथ 
विःचिसि जप्तमुं तालिदद विद।विद्याभरण भव्यालिपाराधितपदकमर्ल 
पृज्यप दे अतीन्द्रम ॥ 

भावाथ-' बतोन्द्र पूयपादने, जिनके चरणकमर्लोकों अनेक 
भठ्य जाराघना करते थे और जा विश्वभरकी विद्यार्थोके झेगार थे, 
प्रकाशमान जनेन्द्र व्याकरण रचना की, पाणिनि व्याकरणकी 
टीफ़ा छिखी, टिप्पण द्वारा तत्वाशका अथविबोधन किया और 
पृथ्वीकी रक्षाके ल्यि यंत्रमंत्रादि शाखक्री रचना फी |" भाचाय 
शुमचन्द्ने ' ज्ञानाणव ' के प्र/स्भमें देवनन्दि ( पृज्यपाद ) की 
प्रशेप्ता करते हुए लिखा है -- 

* अपा कुबेन्ति यद्ञाच. कायवाकचित्तस भव | 

कलड़ूपद्धिना! सो5यं देवननदी नप्रभ्यते ॥ ? 

अर्थातृ-/ जिनकी वाणी देहध्परियोंके शरीर, वचन और नत 
मम्वन्धी मैलकों मिटा देती है, उन देवनंदीकों मैं नमस्‍्कार दूरता 








१- स्वंव्याक्रणे तिए्थ्रिदधिए्‌ श्री पृज्पाद; स्वयं । ह 
- भवणवेल्गोठ शि० ने० ४७ ' 
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हैं ।” देकनंदि (पृज्यपाद) के तीन ग्रन्थोंको रक्ष्य करके बह प्रशेसा 
की 7ई प्रवीत होनी है | जरीके मेठकों नाश करनेके छिये उनक! 
वेयक-श सत्र, बचनका भेल (दोष) मिटानेके लिए 'मेनेन्द्र व्याकरण! 
ओर मनका मेल दूर करनेके लिए 'सम|चितंत्र' नामक ग्रंथ उलिघनीय हैं। 

इत प्रकार यह स्पष्ट है कि देवनन्दि पृज्यपाद एफ बहु 
प्रख्यात्‌ भाचाये थे | उन्होंने सारे दक्षिण भारतमें अमण करके 
धर्कझ्ा उसद्योत किया था। जहां जहा वह जाते थे बहां वहां 
बादियोंसे बाद करते और विज्ञय पाते थे, जिससे जेन घधर्मकी 
अपूव प्रतिष्ठः स्थापित होगई थी। उनकी विद्या सार्वदेशी थी, 
जिसके कारण उन्होंने सिद्धांत, न्याय भौर व्याकरणके अद्वितीय 
ग्रन्थ रचे थे | उनका ' जनेन्द्र व्याकरण ” ही सँभवतः जैनियेद्वारा 
रचा हुआ संस्कृत भाषाका पहला व्याहरण है। इसके अतिरिक्त 
उन्होंने निम्न ग्रंथोंत्ी रचना ओर की थी:--- 

१-सर्वाथमिद्धि-दिगम्बर सम्प्रदायर्तें भाचाये उमास्वामी छूत 
तत्वार्थाघिगम सूत्रकी यही सबसे पहली टीका है । इतसे प्राचीन टीका 
स्वामी समन्‍नभद्र कृत गंत्रहरित भाष्य था; परन्तु वह भनुपव्य है। 

२-समाधितेत्र-अध्यात्म विषयक्ना बहुत ही गम्मीर और 
त,त्विक अन्ध है । 

३-इष्टोपदेश-केवछ ७५१ छोऊ प्रमाण छोटास्ता सुन्दर 
डपदेशपुण ग्रंथ है । 

४-न्यायक्रुमुद चम्द्रोदय-न्यायका ग्रन्थ है, जिप्तका उल्लेख 
हुमचके एक शिलांलेखमें हुआ है । 
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सम्बन्दरक उद्योगोंक परिणाम स्वरूप जेनघर्म हतप्रभ हुआ तो अप्प- 
से उन्हें पलवरेशमें न-कहींढा वना छोड़ा, यह पहले ही 
लिखा जाचुका है | उपर द क्षणफथप्ें लद्वेबवादी शेक्रमचाय और 
भ|नक्कवचकाके प्रचाएरो जनबमकों काफी पक्का छगा। परिणामत' 
बक्षिग भ रतमें जनोंक्ी संख्या जेनोकी शजकीय प्रतिष्ठ) और 
उनका प्रभाव क्षीण होगया | हस सदस्य! में भी एक विशेषता टनमें 
पुर्ववत्‌ गहँं। और बह यह कि उनके) बौद्धिऋ-विक्ाश ज्योक्ा ्ध्यों 
रहा | उन्होंने व्याकरण, न्याय ओर उ्े/त१ विषयोंक अनूठे ग्रथको 
पिरजा । मर", पेरियकुल्सू पह्चथ8 कौर मदुग नामझ त'छुसे ज। 
शिशालेख मिले है उनसे स्पष्ट है कि उतमे प्रदेशें जनधर्मझा 
प्रभाव तत्र भी अक्षुण्ण रहा था | मुने कुरन्दि अष्टो।बासो और 
उनके शिष्योंत्रे यहा खासा घर्मयचा? किया था। जीव चिन्तामणि! 
नामक ग्न्यसे प्रगट है कि आवाय गुणमसेन नागनेदि, अरिश्टनेमि 
शोर अज्जनन्दि भी इसे समय हुए थे, जिन्होंने भण्नी धमराय- 
णतासे मव्में्ना उपर किया था। श्री गुणमद्राचार्यके शिष्यमण्डक् 
पुरुष भी इन प्रचारकोक़े साथ उलेखनीय हैं। उन्होंने तामिलमाष।में 
एक छुँदश सत्र १चा था | पल और पाण्ड्यरेशेपें निसित होकर 
अधिकाश जेनी गंगवाड़ीमें दी अ।*हे। अवण्बेलगोक उनका केन्द्र था| 
गंगवाड़ीमें भाये हुये इन जेनियोंमें हम समय कतिपय विशेष 
उछेखनीय जाचाय॑ हुये, जिनका प्रभाव न 

उपरांतके दिगम्बर केवक गंगवाड़पर बल्कि गष्टकूट-राज्य पर 
जेनाचाये । भी था। इनमें श्री पमाचन्द्राच थे गठौर 


जात ++त.न्‍.न्‍ ---+-++- 
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सम्राट क्षमोधवर्षफ गुरु श्री मिनसेनाचार्यके 
पहले द्वोचुके थे । उन्होने अपने समयके 75, छोर धनाको घर्मेश्त 
बनाकर जेनमतका ड््योत किया था ! यह प्रभाचन्द्र 'परीक्ष मुखके! 
रचयिता श्री माणिकनंदा जाचारयके शिप्य थे और हइन्दोते *अमेय- 
क्रमरम तंण्ड ” और ' न्य/यकुमुद चंद्रोदक ” नामक अन्शोंकी रचना 
की थी । जन॑न्‍्द्र व्याकरणका ' शब्दाम्मोन भ्रात्म। ? दामक महा- 
न्यास भी संभवत: जापका बनाया हुआ है :! निम्सेटेड वह एक 
जत्यन प्रभावशाली विद्व'न थे ( 096 ०॑ ६86 फ्राठ४ वतीर- 
शत्वों तेंछात 6९0००) श्री जिनसेन, चार भोर पयो युणनद्रायने 
शष्ट्कूट शजामें उन्हींक्री तरह भर्मका इ्ब्योत किया ४ा। किन्शु 
गंगवाड़ीमें दूमरे प्रसिद्ध झनाचार्य श्री अभिनसेद ४ । 
यह भजितसेनाचार्य गन्नसम्राट्‌ मारमि: दोर प्रसिद्ध गंग 
मेनापति च.मुंडरायजोके गुर शे। “मह्ि- 
अजितसेनाचाय | पेणाचाय विग्चित 'नामकुमार दब्य! और 
'भेवधझवताक्‌छ, नाझम७ गंथोरी पश्चस्वि- 
यपिं उनको भुपकिरीट! विघट्टिनक्रमबुग:-“सः,>नप्सुक्र्पटितकण 
युग.१-'जितकषाय!-- गुणवारिधि'-' चारूचरेत्र' तक जि ध छिखा है। 
श्री नेमिचन्द्राचायेने भयने 'गोम्मटसारमें! उनक। प्र्ञपरा करते हुए, 
उन्हें भायेसेन गणिक़े गुणससृढ़का धारक जी! भुवनगृरू प्रगट किया 
है। ओर 'बाहुबढिचरित्र के कत्तनि उन्हें नन्दिसंघके अन्तर्गढ देख्ली- 
गणक्ा आन ये तथा श्री सिहनन्दि मुनिके चरणकमछका अमर 
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सम्बन्दरक उद्योगोके परिणाम स्वरूर जनघरम हतप्रभ हुआ तो भप्प- 
से उन्हें पलवर्रेशमें नकहींका वना छोड़ा, यह पहले ही 
छिखा जाचुका है | उधर दक्षिणपथमें अद्वेववादी शेहराचार्य और 
भानक्ववचकझ के प्रचाग्से जेनबमकी काफी पक्का छगा। परिणामत. 
दक्षण भ रतमें जेनॉकी संख्या जेनकी गजझ्ीब प्रतिष्ठा और 
लनक प्रभाव क्षीण होग्या | इस सद्स्थ में भी एक विशेषता उनमें 
पृर्षेबत्‌ रही। ओर बह यहे कि उन$। बोद्धिक-विक% श ज्यों र्ध्यों 
रहा | उन्हंने व्याक्ण, न्याय और ज्णातिष विषयोक अनूठे ग्र्थाको 
पिरजा | मद 4 पेरियकुल्मू पलि और मदुस नाम त'छुह्मसे ज। 
शिलालेख मिले है उनसे हप्ट् है कि उतमे प्रदेशमें जनघमक! 
प्रभाव तच भी अश्लुण्ण रहा था | मुने कुरुन्दि झष्टोग्बासो और 
उनके शिप्योंतर यहा खासा घर्म नचा। किय था। “जीवकचिस्तामणि! 
नामक ग्रम्थसे प्रगट है कि आवचाये गुणसेन नागयेदि, खरिष्टनेमि 
आर अज्जतन्दि भी इसी समय हुए थे, जिल्‍्नि अपनी पर्मसराय 
णतामे मध्योंक्ता उपर किया था । श्री गुणभद्राचार्यके शिष्यमण्डक 
पुरुष भी इन प्रचारकोंढे साथ ढलेखनीय हैं। उन्होंने त|मिल्म।प्में 
ए% छेदश सत्र रचा था | पल और पाण्ड्यरेश्ोंमें निसित होकर 
अधिकांश ज्नी गंगवाड़ीमें ही अ।' है। श्रवण्बेलगोक उनका केन्द्र था। 
गंगवाड़ीमें जाये इये इन जनियोमिं इस समय कतिपय विशेष 
उछबनीय जाचाये हथे, जिनका प्रभाव न 

उपरांतके दिगम्बर केवक गंगवाड़ं।पर बल्कि राष्ट्कूट-राज्य पर 
जेनाचाये!।  भीथा। इनमें श्री पममाचनर्द्राच थे गठौर 
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सम्राद क्षमोघवर्षऊे गुरु श्री मिनसेनाचार्यके 
पहले द्वोचुके थे | उन्दनि अपने समयके रःजः छोर प्रनाको घ्ेत 
बनाकर जेनमनक्का उद्योत किया था। यह प्रभाचन्द्र 'परीक्ष मुखके! 
रचयिता श्री माणिकनेदी अचायेक शिप्य थे छा हब्धति * प्रमेय- 
कमक्म'तंण्ड” और ' न्‍्यायकुमुद चंद्रोदय ” नामझ अन्शोंकी रचना 
की थी । जेन॑न्द्र व्याकरणका ' शब्दाम्मोन आर्य ? दामक महा- 
न्यास भी सभवतः मापका बनाया हुआा है निम्सटेड वह एक 
अत्यत प्रभावशाली विद्व न्‌ थे ( (086 णी ध० 7080 ग्रीि#- 
8॥(8] ते शा +000807) श्री जिनसेनाचार सर प्यो युणमद्रायेने 
गष्टूकूट राजामें उन्हींश्री तरह पमेका इ्ययोत किया था । किन्तु 
गंगवाड़ीमें दूृभरे प्रसिद्ध जनाचार्य श्री अभ्िनसेद शे | 
यह अजितमेनाव/य गन्नसम्राट मारमि: दोर प्रसिद्ध गेंग 
मेनापति च.मुडगरायजोके गुरः थे | “महि- 
अज्ञितसेनाचाय | प्रेणाचाय व्र्चिन 'मागकुमार डाब्या और 
'भवष्झावताकर। नाम अंथोी प्रश्नस्ति- 
य्मिं उनको भुगकिरीट! विध ट्३क्रमयुग -'स'>तपयुकृटठधटितचरण 
युग ?-'जितकषाय'- गुणबारिधि'-' चारूच त्र' सपो नि घ डिम्ा है | 
श्री नेमिचन्द्राचायेने झरने 'गोम्मटसरमें' उनक। प्रश्षदा करने हुए, 
उन्हें भायेमेन वणिक गुणसमुहका घारक और भुवनगरु प्रयट किया 
है। और 'बाहुबकिचरित्र'के कत्तनि उन्हें नन्दिसंषके अन्तगद् देच्ली- 
गणका जाचर्य तथा श्री सिहनन्दि मुनिके चाणकमकका अमर 
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बताया है। इससे प्रगट है कि भी अजितसेनाचाये नंदिसंधके 
अन्तर्गत देशीगणके भाचार्य थे और उनके गुरु सिंहनेदी तथा 
भायसेन नामके मुनिराज थे। '' उन्होंने 'भलझ्कार चुड़ामणि! और 
भमिप्रकाश' नामक्न ग्रम्थको रचा था ।* गम्ज राजा मारसिहने सन्‌ 
९७३ ई «में बन्कापुरमें इन्हीं भाचाये महार।जक चरणकमकमें सलेख- 
नाब्रत घारण करझे देवगति मप्त की थी। सेनापति च!मुंडऱाथ मौर 
उनके पुत्र जिनदेवन उनके श्रवक्र-शिष्य थे | श्रवणबेल्गोरमें एक 
जिनमन्दिर निर्माण कराकर उन्होंने भजितसेनाचार्यक प्रति उत्समे 
किया था । अजितसे-स्त्रमी स्वय राजमान्य महापुरुष थे और उनके 
उपरात हुये जेनाचार्थ भी राज्याश्रमकों पनेमें सफर हुये थे। परिणा 
मत; राजा ओर प्रजाके सहयोग द्वारा श्री मजितसेनजीने अनधर्म क! 
प्रकाश खुष ही क्रिया था। इन मुनिगाजक प्रधान शिप्य कहना 
नामक मु न थे, जो 'विगतग'नमद'-'दुरिता१४!-' चर चरित्र - मह। 
ब्रत पाक! मुनिपुगव छिखे गये है । कनकसेनक अनक शिष्य थे, 
जिनमें 'भवभहोदधितारतरंडक! जितमद श्री जिनसेनजी मुख्य थ। 
इन जिनरंनजीक छोटे भाईका नाम नरेन्द्रमेन था, जो चारुचरित्र- 
वृत्ति, पृण्यमूति ओर वादियों$ समुद्र जीतनेवाऊे कह गये हैं। 
श्री जिनसेनके शिष्य मलिपेण थे, जो * उमय भाषा कवि 


१-जैहि ०, मा० १५ प्रष्ठ २९-२४ | कष्णराव महाशयने न मालूम 
किस भाधारसे अजितसेनजीको श्री गुणभद्राचायंका शिष्य लिखा है ! 
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चक्रकती ” कहलाते थे। यह बड़े भारी मेत्र- 
मलिषेणाचाय आदि। वादी थे । गद्दपुराणकी प्रशस्तिमें इन्होंने 
खयय अपनेको ' गारुड़ मंत्रवाद वेदी ” लिखा 
है । ' भाव-पद्मावती कल्प ! और “ ज्वालिनी 4९7! नामक इनकी 
दोनों रचना4ं मत्रश'सत्र विषयक हैं | ' बाल गृह चिकित्सा ! नामझा 
ग्रन्थ भी उनका रचा हुआ है। “ महापुराण ” ओर * नागकुमार 
चित्र ! भी उनके रचे हुए ग्रन्थ हैं । इनके अतिपक्त 'हितरूप 
सिद्धि' नामझ ग्रन्थके कर्ता और मतिमागर सुनिके श्िप्प्र दया 
पाक मुनि भी उलेबरनीय हैं | वह वादिगज मुनिके सह्वर्मी थे । 
वादिराज दब्यवीं शताड्दिके भद्धेभागमें हुए प्रसिद्ध आचार्य थे। 
उन्होंने च'छुअयोक्री रजघ नीमें अनेक पर्वादियोंक्रो पराम्त किया 
थ। | वादिराजके प्म सामयिक्त श्रीविजय नामक जाचार्य थे, 
जिनकी विनय गंगवेशके बुुग, मारसिंह और रक्कमगंग नामक राजा- 
अनि की थी। सागाशत: गंगबाड़ीमें उम समय जेनधर्मके भाषार- 
स्तम्मरूय अने$ प्रसिद्ध जाचाये हुये थे, जिन्होंने भ५ने पवित्र 
उपदेश और पावन कार्यो लोकका महान्‌ कह्याण किया था। 
दिगम्बर जेनघरमका मादश सदेव उ।के तीन जगत प्रमिद्ध 
सिद्धांतों-भहिंधा, त्याग और तपमें गमित 
जैेनाचारअ। रहा है। साथ ही मनुष्योंकी बुद्धि और 
वाणीको परिष्कृत झोर समुदार बनानेके 
ढिये उसका न्यायशाद्ध स्पाद्माद सिद्धांतपर स्थिर रहा है। गेंग- 
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वाड़ीके दिगम्वर जेनधर्ममें उसका भादशी जोर न्याय मूर्तिभान हुआ 
था । दि० जैन मुनियों और श्रावव के सत्कार्योसे वह रमुनत बना 
था | मुनिर्यों और श्र वक्के लिये उस समय ज्ञों निगम प्रचलित 
थे, उनमे उपरोक्त व्याख्याका समर्थन होता है। गंगव डीमें भी 
साधुदणा पृणे भाचेलक्य-दिगम्बालमें गमित थी | इस अपिषारा 
सम तीक्ष्ण ब्तका शब्रनीजन सहष अनुगमन करने थे | वह पंचमहा- 
ब्रतदिखूप मुलगुणोका पाकन करते हुये भशनेको सदा ही दण्ड, 
शल्य, मद ओर प्रमादके चुंगल॒सि बचाये रहते थे । वह निरंतर 
ज्ञान, ध्यान और भावनाओंक चिंतनमें समय विताने थे ।' कर्म 
सिद्धांतमें उन्हें बढ़ विश्वास था । अरीश्से ममता नहीं थी और न 
वह उसको सफ करनेको चिंता रखते थे. बल्कि कोई२ भाचाये 
तो शरीरके प्रति भन्‍्नी इस उपेक्ष वृ त्के कारण घूलधूमरित रहते 
हुये ' मर्घारित' कहलाते थे।' मु'न जवस्थामें नह हमेश। अपने 
ज्ञानकों निर्मेल बनाते ये औ* सुन्दर साहित्यिक रचनार्जा द्वारा 
लोक कल्यणरा साधन सिरजने थे। मोखिक श खत्राथो ओर बने 
सत्कार्यो द्वारा वह नेनघर्मका प्रभावना करते थे । मौनी भट्टरकने 
तो घर्माक्षाक्रे लिये श्र अहण भी किया था । मुनियोंके साथ 
मृहस्थजन भी बर्म पालनका पूणे ध्यान रखते थे। वे ' श्रावक ! 
अथवा “भव्यजन! के नामसे प्रसिद्ध थे। यद्यपि उनका न्ीवन उतना 
कठिन ओर त्यागमय नहीं होता था, जितना ल्‍ि मुनिर्योक्रा होता 
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था, परन्तु उनके भादश और सिद्धात वही थे-उनमें कोई जन्तर 
ने था, अन्तर यदि था तो केवक व्यवद्गारकी मात्राका । इसीलिये 
श्रवकके छिये जो ब्रत है वह छणुव्रत कहलाते हैं।गंगराज्यके श्रावक 
सनक! पालय करने थे। जझिरूटेखोपे प्रगट है कि उस समय 
( प्रतिताओं का प्रचछतन बद्येष था। प्रत्य 5 श्रावक प्रतिमाघारी होता 
था और अनमें “लेखन! व्रत करता था। सलेखना बगझा पालन तो 
उमप्तमय मुनि जायिका श्रावक-अ्र'विक्रा सब हीने किया था ।* 
७ कु-२ ज्यके अन्तगत जनसाध"णमें शिक्ष/क्ा प्रचार भी 
संवोष जनक था, यद्यपि शिक्षा कोई एक 
शिक्षा । नियमित क्रम नहीं था; परन्तु शिक्षाकों 
प्रणाली कठिन नियंत्रण ओर भनुशीकनपर 
मवलबित थी। छोग इबलछोऊ और परक्ोककों सफल बनानेके लिये 
ज्ञनोपाजन करन! भावदय% समझने थे। बहुतसे कोग जपनी ज्ञान- 
पिपासाकों तुप्त करनेके लिये शिक्षा ग्रहण करते थे । साधारणत: 
प्रत्येक ग्राममें एक गृहर्थ टयाध्यय रहता था, जिसके घमें रहकर 
विद्यार्थीगण शिक्षा लेते थे | प्रारभिद्त शिक्षा इन डउगध्यायों द्वारा 
प्रदान कौजाती थी । उच्च शिक्षाकन लिये केन्द्रीय स्थानों 'विद्यापीठ? 
'मठ' “अग्रहारा और 'बटि5! नामक उच्च शिक्षाल्य थे। इन 
शिक्षाल्यॉ्ें उच्चकरो टिकी घामि%, दाशनिक और छीकिक शिक्षा 
प्रदान की भाती थी । इसक अतिरिक्त देश्वमें विद्वतृम्रम्मेछन भी 
हुमा करते थे, जिनक द्वारा सास्कृतिक ज्ञानको वृद्धि हुआ करती 
३-जैशि व ० देखो । 
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थी। शिक्षाका उद्देश्य विद्यर्थीको एक घर्मात्मा और सेवाभावका 
घारी नागरिक बनाना था। उसमें श रीरिक और बोद्धिक विक्रासके 
साथर अत्मोन्ञतिका भी ध्यान रक्‍खा जाता था | सात#तः गड्ग- 
राज्में शिक्षाक्ों सर्वागी बनानेका ध्यान सका गया था | नीति 
मार्ग उ्गेष्ठपुत्र नरसिहदेवक॑ विष«्में इहा गया ) कि वह शाज- 
नीति, ह०१विद्या, धनुर्विद्य , व्याइतण, श'ख, भायुवद, भारतजाश्र, 
काठ्य, इ तहास, नृयक्रछा, सवगगीत ओर वांदत्रकला्ें निपुण थे । 
संगीत और नृत्यह्लायें प्रायः प्रत्ये+ विद्या्थी सीखबा था । राज 
कुमग्य्ि भी हन करू ऑमिं दक्ष हुआ करती थीं और रा जदग्वारोमें 
उनका प्रदशा। करनेमें वे लज्ज।का अनुभव नहीं करती थीं । शिल्प - 
विद्यवी -शक्षा सन्‍्तान क्रममे कुलमें चली भाती थी । शिल्पियोंकी 
'बीरण्घ्वल! संस्था खुब ही संगठित और समुन्नत थीं, जिनमें सुनार 
(अक्कषसकिंग ), सिबके ढालनेव ले ( कम्मद भचारीगल ) छद्वार 
( कम्मर ), बढ़ई और मेमार (राज ) सम्मिलित थे । तक्षण और 
स्थापत्यकलाकी उन्नति 'बख्ल छोर्गो द्वाग खूब हुईं थी | यह पद्चक् 
लोग भ,नको विश्वकर्मा ब्राह्मण कहते थे और इनके नाम+ साथ 
“अचार! पद प्रयुक्त होता था । गड्ोंके किन्ददी शासन लेखोंमें इन्हे 
ओजा? व 'ओज्झा” और 'श्रीमत्‌' भी लिखा है। प्रसिद्ध गोम्मट 
मूर्तिके एक शिक्षीका नाम विदिगोजा था और राज्मल प्रथम 
(८२८ ३६० ) के समयमें मधुरोवझा प्रसिद्ध शिव्पाचार्य थे। समा 
जमें इन शिल्पियोंका सम्मान विशेष थे | 
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अप्रहारों, घटिकों और मठोंमें व्च कोटिकी छोकिक मौर 
घार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी | अग्र- 
अग्रहार । हर घटिक संम्धयें प्रायः ब्राह्मण भाचार्यो 
द्वासा चलित होतीं थीं ओर इनका भन्‍्तर- 
प्रान्तीय सभ्यंध था | काचापुरकी घटिकामे|ं समन्‍त*द्र (जय द, 
आदि जेनाचायौने जाक ब्राह्मण विद्व!नसि वाढ किये थे। इन 
वादर्मिं विजयी होनेवालेकी खूब ही पर्मिद्ध होती थी रही ऋण 
था कि द शेनिक और तत्विक मिद्धान्नोंकरा सूक्ष्म अध्ययन वाक्षण 
बुद्धिधारी छात्रगण विशेष रीतिमे क्या करते थे | श्री मऋलड- 
स्वामीकी क्थासे स्पष्ट है कि उन्होंने प्रार्णोकी संश्टमें डालका उच्च 
कोटिकी शिक्षा प्राप्त की थी। इमसे ध्यष्ट है कि यद्यपि एक बोद्ध- 
मठमें सेग्थ थे साम्प्रदायिक थीं, परन्तु इनमें शिक्षा साथेदेशिक 
रूपमें दी जाती थी। 
उच्च शिक्षाके लिये गेगव'डुके जेनियोर्में भी भपने मठ भोर 
चेत्यालय ये, जिनके द्वारा जेनोंमें घमेज्ञानका 
जैन मठ । . प्रचार भी किया जाता था। ईस्वी सातवीं 
शताब्दिमें पाटकिका (दक्षिण भक्वाट जिला) 
का जेनमठ उल्लेखनीय समुन्नतरूपमें था। इसके मतिरिक्त पेरूर, 
मण्णे ओर तबसाड भादि स्थानेंके चेत्यालय भी व्लछेख योग्य हैं। 
इन संस्थाभों द्वारा जनताके मन्तब्योकों परिष्कृत किये जानेके साथ 
दी उसमें शिक्षा ओर साक्षरताका प्रचार किया जाता था। जैन 
संघक़ा उद्देश्प वेयक्तिक चारित्रकों टल्षत बनाना था और ठस उदय 
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पृर्तिक लिये मुख्यत्तः अनुशीलून, दान और अपरिम्र5 भावको प्रधा- 
"ल देना भावश्यक समझा जाता था। इन संस्याओर्में उपाध्याय 
महाराज ऐसी ही मार्मिक शिक्ष। प्रदान करने थे जो मनुष्यको एक 
जादश जनी बनती थी। ह। शिक्ष,ल्योमें मोखिक रूपमे शिक्षा 
दी जाती थी. दधिक्षात्रा #च्यम प्रचक्तित लंड भाषा-तामिक्त भथवा 
कनड़ी था। गुरु उपदेशके स्थान पर मप्ते उदाहण द्वाग शिक्षाके 
उद्दश्पकों व्यवहारिक्त सफलता दिल्लानेके लिये जार देते थे। गुरुका 
निरमेछ और विज्ञाक् उदाहरण निष्सदेह छात्रयर स्थायी प्रभाव 
डालता था. इवयहलिये इव मटठमि छ/त्रगण न तेबल शिक्षित होकर 
है। निकलने थे चल्कि उन्हें देश, जाति ओर घम्मक प्रति अपने 
कतस्यक्का भी भान हो जाता था। 
ब्व राज्य हालमें मंध्कूत भोर प्रक्ष। भाषाओं साहित्य 
विज्वेष उन्नतिक। प्राप्त हुये थे । मशोक्रके 
साहित्य शामन लेखों और सातवाहन एवं कदम्ब 
शजाओंक सिक्कॉगर अकित लेखोंसे प्राट है 
कि उम समय प्राक्ृत भष।क्रा बहु प्रचार था । मद्दावल्लीका शिला- 
लेख एवं शिवश्कन्दवर्मन्‌ छा दानपत्र भी इम। मतका समथंव करते 
है | पहली शताब्दिमे ग्रागहवी शताड्िदि तह् जनों और ब्रह्मर्णो- 
दोनोंने प्रकक्तत भाषाकों साहित्य-रचनाएं प्रयुक्त क्रिया था । परन्तु 
साथ ही यह स्पष्ट है कि जेनाचार्योात संध्कृत माषामें भी अपुर्व 
साहित्य सिर्जा था। समन्तमद्राचाये, पूज्यपादरव।मी परभृति भाचा- 


, '-णंग्र०, :४० २६०-२६६ । 


गड़-राजतंश | [ १५१३ 


% के. छत 5७७ ७ %.- % ६ ४ 5 क%- 7, 3 ४ ६.  -  क च अआ- से हक / - के 


यौकी सेस्कृत-रचनारयें ममूलय थीं। ७ बीं-८ वीं शताब्दियोमें जब 
जनी एक बड़ी सेख्यामें जाकर गगवाड़ीमें बस गये, तब वहां 
फक्कषत जैन साहित्यकी पवित्र जानही हं| वह निकली | श्ष्टशती 
भाप्तमीमासा, प्ञपुतराण, उत्तरपुराण, «एयाणकारक जादि ग्रेव इसी 
सभयकी सचनायें दे। साराशत गेंग * ज्यमे जेनियाँ द्वारा साहिस्यक 
विशेष उन्नति हुई थी ।' 
गंगवाड़ीमें कनड़ी भाषाका प्रचार अधिक था।। इस भावषाडंी 
साहित्य भी तामिल-साहित्य इतना प्राचीन 
कनडी साहित्य । था। ० बवीं-१० वीं घताब्विके साहित्यक 
उललेग्वों एवं श्री पुरुष भादि गाजार्भोके शिला- 
लेखंसि स्पष्ट है कि 'पुवंद हलेकृन्नड' मर्थात्‌ प्राचीन कन्नड भाषा, 
जो मूलतः बनवासीका भष। थी, ठसका प्रचार कल्नढ साहित्यक 
कृवियोंके मस्तिखसे पहलेका था। डिन्तु सातवीं माठवीं शताडिदमें 
भाकर उमका स्थान 'हले-कन्नढ़' भर्थात नुतन-कन्नढ़ी-भाषाने 
ले किया और १९ वीं शताब्दि तक उसका प्रचलन खूब रहा। 
पम्प कविने कनड़ी भाषाक प्रसिद्ध कवि रूपमें समन्तमभद्र कवि- 
परमेष्टी और पूज्यपाद प्रभृतिक्रा सलेख किया है। यह कनडीके 
प्र'चीन कवि थे | समस्तमद्रस्व'मीने * भाषामं जरी -' जितामणि-- 
टिपणी ” भादि ग्रन्थ रचे थे । श्री वद्धेदेव अथवा तुख्बुबराचार्यने 
प्रसिद्ध ग्रंथ ' चूहामणि ' की रचना की थी । भट्टाक>कने अपने 
' कर्णाटक शब्दामुशासन ? में इस ग्रेयकी खुब प्रशपा लिखी 
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ओर इसे कनड़ीके सर्वश्रेष्ठ ग्रेथोंमें एक बनलाया है। इन्हीं जाचा- 
येके रचे हुए झन्य ग्रंथ ' शब्दागम '-' युक्तवाशम '- परमागम'- 
* उन्दशास्र '-९ नाटक ” आदि विषयोंपर भी थे । पृर्वे-क वियोंमें 
विशेष उल्लेखनीय श्रीविजय, क,विउवा, १ ०डनत, चेद्र' छोकपाक 
भादि थे । ९ वीं और १८ वीं शनाब्दियोंके मध्यवर्ती-कालप्ें 
गे।वाड़ी ह्वी कनड़ी छाहित्की एीलाभू मे शोरशा था। उस समय 
कि'बोलछ कोय पुलिगेरे ओर भोमकुण्ड मी कनढी साहिस्यके कंद्र 
थे। नागवमें, पम्प, पोल, अमग, चबुंडरय रत्न, प्रभुति महाकवि 
'उम्रय-भाषा-फ वि-चक्रवर्ती' ये । क्षश्षत्‌ उन्‍हेंने संस्कृत, प्राकृत 
और कन्डी दोनों प्रशारकी भषाओंमें श्रेष्ठ रचनाये गचीं थीं । 
इस कालके सर्व प्रचीन कवि 'हारवंश”” भादि ग्रन्‍्थोंक 
रचयिता गुणवर्म थे जो गंग राज। ऐरेयप्त (८८६-९१३ ई०) 
के सभक्रालीन थे | पोन्न जोर फेसिगजने असग कविका उल्लेष 
किया है; जो संभवत: 'वद्धमानस्व मो काठ के स्चयिता थे। क़ितु 
इस समयके कवि-समुद'यमे सर्व प्रसुत कवि पम्प थे। किन्हे 
'कविता ग्रुणाणेब/-'गुरुहग्प'- पृ" %वि'-'सुजनोत्तम8'-हंसगाज! 
कहा गया है । 
महाकवि पम्पक्रा जन्म सन्‌ ९०२ में वेड्जिके एक प्रसिद्ध 
ब्रह्मण वेशमें हुआ था | बेल्लि प्रदेशके 
महाकवि पम्प ।  विक्रमपुर नामक झग्रहारके निवासी भभिराम 
देवराय नामक महानुभाव उनके पिता थे । 
जन घमक्री शिक्षासे प्रभावित होकर उन्होंने आबकके तत अहण किये 
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थे । महाऋवि पम्प इन्हींके पुत्र थे और वह जन्मसते ही एक श्रद्धा 
जैनी थे । उनके संरक्षक भरिकेशरी नामह एक चालक्य-नृत थे, 
जो जोछ नामक प्रदेशरर शाप्तन करते थे । कवि पस्म जरिकेश- 
रीके राजदरबारमें न केवरु *राजऊवि' ही थे, बल्कि मेत्री अथवा 
मेनापति भी थे । उनकी राजधानी पुलिगेरे ( हक्ष्मेश्वर ) में रहकर 
उन्हने अन्ध रचना की थी । सो भी महाकविने साहित्यक रचनायें 
यशकी आकाक्षा अथवा किसी प्रकार अन्य लोपसे प्रेरित होकर 
नहीं की थी । उन्होंने छोककल्याणकी भावनासे प्रेरित होकर ही 
अप्तस्य ग्रेथ-रत्न सिःजे ये | उनकी प्रतिमा अपृ्व थी। * आदि- 
पुतण ? के समान भद्रात्‌ काव्यको उन्होंने तीन महीने जेसे 
अह्य समयमें रच दिया था! छी। 'विक्रम जुनविजय' अर्थात्‌ “पम्प 
भारत का रचनेमें उन्हें केवल छे म।न ही छगे थे। इनके अतिरिक्त 
उन्हंने 'लघुवुराण'- 'पाश्वतायपुराण' और प्यरमार्ग! नाभक ग्रंथोंकी 
भ| रचना की थी। पूर्वोक्त दा ग्रेथक रचनेसे ही उनका बश दिग- 
न्तव्यापी हो गया था । भरि#सरीने. कविकी हन रचनाओंसे प्रसत्न 
होकर एक ग्र'म भेंट किया था।' 
हस समय मर्थात्‌ दक्षवी शताब्दिके जो तीन कवि कन्नढ़ 
साहित्यके 'तीन-रत्नः कहे जाते हैं, उनमें 
पहाकवि पोज्न । मद्दाकवि पम्पके अतिरिक्त महाकवि पोन्न 
ओर २ज्र (रत्न) की भी गणना है। कवि 
पोज महाकवि पम्पके समकालीन थे। पम्पके पितादी तरह वह भी 
पृल्‍्गंप० पू०. २७०७ के कृछि० बृ० ३० | गे 
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वेन्नी देशके ही निवासी थे। उपरांत जैन घा ग्रहण करने पर वह 
कर्णाटक देशरमें भारहे। उन्होंने संस्कृत ओर कनड़ी दोनों भाषाओंमें 
स। हिष्य-/चन! की थी। साहिस्यमें वह 'होन्न'- पोन्ि।-शांतिवर्मः 
प्रवन आदि नामेसि उलिखिन हुए है । पोन्नफ्की उल्ले्ननीय रचना 
'शातिपु-० था, जिसे उन्होंने स्त्रये पूणे-चूड़ामणि! ट्रन्ध क्द्क्तर 
पुकाग है। कन्नह और संभ्कृ- साहित्य एवं भक्त टशज्य' (अक्षर 
राज्योमें पोज सर्वश्रेष्ठ कवि थे, हसी लिये गष्टकूट राना हृष्णसे उन्हें 
'उभय-ऋवि-चक्रव्तीकी उ्ावि प्राप्त हुईं थो। जिनाक्षामाक्े 
गामक अन्य भी कवि पत्नद्नी रजनी है। उनकी जनन्‍्य रचनांये 
अनुपलव्व हैं ।. 
तीन रत्नों! में अन्तिम महाऊवि रत्न थे, जि 'कक्ग्ल' 
अधिनवक दि बक्रव्ती इत्यादि उपनाममि 
महाकवि रत्न | संभ्रोमें स्मरण किया साया है । कन्नड़-कवि- 
या्रिं रतन सर्वश्रेष्ठ कवि गिने जाते है । 
उन्हंने अपने जन्मसे बेहय जातिके वलेशा कुलकों समलंकुन किया 
था । उनके पितृगण चूड़ी डेचनेका उजग[र किया करते थे, पर 
बेचारोंकी भाथि$ स्थिति मनोषनननक नहीं थी। उनके प्ताहझा नाम 
निनवलभ भथवा जनवल्लभेन्द्र था और उनकी माता भबरूब्ये नाम# 
थीं। सेठ मिनवक्ठण जिससम्य झयने निवाम-स्थान मुदबलछ 
(मुछोर) में थे, जो बेलिगेर ५०० प्रदेशके भन्तगेत बम्भुखण्दी 
७० प्रातका एक आम था, उससमय सन्‌ ९४० हैं० में कवि रज्ञका 
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जन्म हुआ था। जनन्‍्मसे ही वढ़ देवी प्रतिभाकों प्रकट करते थे। 
गंग-सेनापति च बुडरायक्रा नाम सुनकर युत्रक रक्न उनकी शरणपें 
पहुंचे और उनके जाश्रयप्रें रहकर वह मंम्क्ृत-प्राकृत और कन्नढ़ 
माष ओंकि प्रकाण्ड पण्डित छोवये | मस्क्ृतके 'जनेद्गरा व्याक्षस्ण 
ओर पनडी 'णठ्दानुशासन' में वह निष्ण/त थे | साथ ही कनडॉमें 
कविता कररनकी <वी शक्तिका भी उनमें रद्भुत प्रदशन हुना था। 
उन्होंने सूबसे पढहिके अपनी कवक्लि शक्तिका चमन्क्रार जिनेनद्र 
भगव नक। चरित्र गचर में प्रगट किया  इन्हनि सर्वे प्रथम 'अजित- 
पुराण” नामक ग्रंथ रचा | श्री अज़ितमेनाचार्य उनके गृरू थे | 
जेनसिद्धातका मर्म कविने उनके निश्टमे ही प्राप्त किया था। उप- 
गत उन्हनि झपना दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ 'गदायद्ध' नामक रचा, 
जिसमें उन्होंने भीमके पोरुषकझ्ा वखान दुर्यावनन्‍स जूझते हुए खूब 
ही किया ' इस ग्रंथकों उन्हाने भण्न भ श्रयद'ता भाहवमछ नामक 
राजाकी ब्क्ष्यकरके लिखा है। स्म्रट तेंछ द्वितीय णवे अन्य सामंत 
और माडहलिक गज।अंसे कवि तने मम्मान प्राप्त किया भा । 
तैछप उनकी गचनाओंसे प्रमन्न हये थे और उन्होंने कविकों कवि 
चक्रवर्ती'की उपाधिसे विभुषित वरनेके साथ है| एक गांग, एक 
हाथी, एक पालकी ओर चौरी झादि बस्तुयें भेंट की थीं। कबि 
पोन्नके आश्रयदाता कनिपय सेनापतिको पुत्री भतिम्व्वेके भाग्रइसे 
कवि रम्नने भपना 'भजितपुराण” छिखा था और उसमें इत्त घर्मात्मा 
महिराकी प्रशंसा लिखते हुये उन्हें दानचिंतामणि' बताया है। 
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उनके साथ इस ग्रन्थमें बुटुग, मारसिह, चव्वकेतन बंशके झेऋइररीड 
भादि राजाओंका भी स्छेख हुभा है |” 
महाकवि रज्ञके साश्रयदाता गेग-सेनापति चा्ुंडराय भी 
छय्य एक कवि थे, जौर उन्होंने 'चावुंडराय 
अग्य कविगण।  पुराण'की रचना की थी, यह पहले लिखा 
जा चुका है। कवि रन्‍्नके सहृपाठी श्री 
नेमिनन्द्र कवि थे, जिन्होंने 'कविरा ज-कुंजः' औीह 'लीलावती' नामक 
ग्रंथ रचे थे | “ लीलावती ' श्रृजञ्ञामसका एक सुन्दर काव्य है। यह 
महानुभाव तैल-सृके गुरु थे। सन्‌ २८७ के कंगपग कवि 
नागवर्मने ' छन्दोग्बुघि? गंथकी रचना व) थी; जो भान भी कल्न३ 
छन्दशाख्रपर एक प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। कविने यह 
ग्रन्थ अपनी पसनीकों जध्य करके लिखा है । इन्होंने संस्कृत भाषाके 
कवि बाण कृत ' कादम्बरी ' का अनुवाद भी कनड़ी भाषामें किया 
था । नागवर्मके पृ्वन भी वेज्गी देशके निवासी थे। क्ितु स्वयं 
उन$ विषयमें कहां गया है कि बढ़ सय्यदि नामऋ ग्राम्ें रहते 
थे, जो किप्लुकाडु नाइमें अवस्थित ये | उन्हूने खय छिखा है कि 
वह नृप रक्षम गेंगफ भाषीन साहित्यरचना करते थे। चावुंडगबने 
उनको भी आश्रय दिया था। अजितसेनाच!ये उनके गुरु थे। इस 
प्रकार इन श्रेष्ठ कवियों द्वारा तत्कालीन कन्नड़ साहित्य खूब समुन्नत 
भा था ।'* 
पृन्‍्गह०, एष्ठ २०८-२७९६ व भनेर्कात भाग १ पृ० अ४. ० 
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गंगवाड़ीमें साधारण जनताका भाचार-विचार ओर रहन सहन 
प्रशंशनीय था | 'कव्तिजमागे! नामह ग्रेथके 

जनताका आचार देखनेमे एवं महाकवि पम्पने जो यह लिखा 
विचार । है क्लि उनकी रचनाओंकोी सबडी प्रकारके 
मनुष्य पढ़ा करते थे, यह स्पष्ट है कि गंग- 

बाड़ीके निशसी ब्री-परुष विद्या और ज्ञानके प्रेमी एवं उनका आदर 
हत्कार करनेवाले थे । “नावायौने उन्हें ठीक ही 'मव्य-जन! कहा 
है । वे वीर- रप्तयूणे काव्योंकों कप्ठम्थ करते थे। ऊथाओं और 
पुगर्णाप्त ले+* सुंदर और शिक्षापद मवनरणोंक्रा खाम अवसरोंपर 
समिनद किया काने थे। सश्य समयप्तर भाषण सुनते झोर विद्वा- 
नाड़ी ससेनतिसे काम उठ ते थे पस्ताकृतिक ज्ञान उनका विशाल 
था वह देशटन भी खूब दिगा करते थे, जिसके कारण मानव 
जीवन सभ्वन्धी उसका अनुमव खूब बड।-चढ़ा था। यद्यपि उनका 
गाईसििक व सम द्वेशाली था; परन्तु फिर भी वे परिग्रहका 
परिताग झरझ सीबा सादा छीतन काने थे। वे बड़े ही मिष्ट 
सम्भाषी, सत्वानुब थी गंयनों, समुदार और प्रेम एवं रक्ष्मीके पुनारी 
थे । जेन्वमेकी भरिम मय शिक्ष जञञ डनके हृदर्योरर विशेष प्रभाव 
पढ़ा हुआ थ', [जिसके कारण पशुओंपर लोग दवा करने थे | उन्हें 
देवताओं नामर बच्ञादियें भी नहीं शोमते थे। खान-पान और 
मौज-दो *के लिये पशु मोंक्री किसी तग्हका कष्ट नहीं दिया न्ञाताथा। 
सबही लोग साद'-सात्विक निरामिष भोजन किया काते थे। 


कृतिपय नीच जातियोंको छोड़कर शेष भोजनमें छड्डू, पीऋरण, 
कि 
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द्दोलिंगे उण्डे इत्यादि मिठाइयोंक्रा भी उलछेख मिलता है। मद्यादि 
मादक वस्तुओंकों वे छूने भी नहीं थे- केवल पान-सुप'री खानेका 
रिवाज था। धनीवर्ग इसप्रहाश्की आनेदरेकिया ओर मनोविनोद 
किया बरते थे कि जिसमें किसी प्रकारकी हिंसा न हो। अग्ने 
वसा मुषणोंमें भी वे लोग सादगीका ध्यान रखने थे | श्रिया रूग्बी 
ओर बड़ी साडिया तथा 7क्न-किंगी चोलिया पहना कर्तींर्थी। 
नृतक्रिया जवइय पैजञामा पहनती थीं, जिससे कि उन्द नाचनेमें 
घुविषधा रहती थी। सबही ख्िया प्राय: मणिमुक्ताजडित करघनी 
हार, बालिया, गलेबन्द भादि आभूषण पद्वनती थीं। वे शरी7पर 
जाफरानका लेप भी सुगंधिके लिये करतीं थीं। शि'के बारमिं ये 
फूलोंकी माक्ा और गुलदस्ते भी लगातीं थीं।' 
जैनघर्मकी शिक्षाका बाहुल्य जनतामें शील और विनयमुर्णोको 
बढ़ानेमें कार्यकारी ही हुमा था । यही काशण 
प्रहिछाये । है कि गन्नवाढ़ीकी तत्कालीन श्रियां भादश 
रमणिया थीं । उनमें शिक्षाक्रा काफी प्रचर 
था | वे गणित, व्याकरण, छंदशाख्र और ललित कक्ू/ओंकी प्तीछर्ती 
थौं। शिलालेखोंसे प्रगट है कि राजकुमारियां परम विदृषी और 
कविननोंकी भाश्रयदात्री हुमा ढरती थीं। टनमें संगीव, नृत्य और 
वादिजञझछाओंक फ़््वार प्रचुर मात्रामें थ। वे भालेखझय और चित्र- 
कलाओंमें भी निपुण हुमा करती मी | निरसन्देह राजकुमारियोंडे 
हिये इन कराओमें 4इ होना भावरपक्र समझा जाता था | नृत्य- 
.. दइजोग० प्ृ७ २८०-२९०। या 
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कराके साथ संगीत भौर वादित्रकलछ/ओंक्रा सीखना जावशयक्ीय 
था | उस समय 'समुद्रघोष', '१ढ-मुख वादित्र', 'तृत्रि', 'ठाल?, 
पक्का, 'बिजे', झांझ', 'तूय', 'बीणा', जादि कई प्रद्नास्के 
वा दित्र का] प्रचलन था। नृत्यकका भी भारती”, 'सात्वकि', कंसिके!, 
भअरभटे' जादि वईं प्रक्रारकी प्रचछित थी | उच्च धरोंकी स्थिया 
प्रायः इन ललित ऋठछाओंपें निष्णात थीं। उनमें उच्च कोटिका 
सासक्ृतिऋ सौन्दर्य विद्यमान था। जेनघर्मने उनके हृदयकी देवी 
कोमछता और उदारताकों पृण विकमित कर दिया था। वे खुब 
है| दान-पुण्य भी किया करती थीं और धर्म-कर्योर्मे भाग लेती थीं। 
राज्यकी ओो'से विदुषी महिलाओंछा सम्मान “ विभूतिग्ट्ट ? प्रदान 
करके किय। जाता था । अपनी घर्मिधरतासे प्रभावित द्ोकर बहु- 
तमप्ती स्िया गृह त्यागकर आात्मकऋल्याणके पथपर जरूढ़ होकर सर्वपर 
ब्ल्याणकत्री होती थीं। समाजमें उनका विशेष सम्भान था। 
सलेखना त्रन धारण करनेवार्ली अनेक विदुषी महिराओंहा उल्लेख 
श्रवणबेल्गोलके शिलालेखमिं हुभा है ।* 
उस समय गज्ञवाड़ीके भव्यजनोंछा सामाजिक व्यवहार बयदि 
अधिक्रांश रूपमें विवेककों लिये हुक था; 
सापानिक व्यवहार | परन्तु फ़िर भी परम्परागत छ द्ियोंके मोदसे 
वे सबेया मुक्त नहीं थे . उनवें बहु विवाह 
करतेकी पुरातन प्रथा प्रचक्तित थी-पुरुष चाहता भा ढतने विवाह 
कर केता था | इसपर भी विवाह एक धार्मिक क्रिया समझी जाती 
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थी । धर्मविवाहके अतिरिक्त स्वयम्वर रीतिसे भी विवाह होने थे । 
चन्द्रलेखाने स्वयंवरमें ही विक्रमदेवकों बग था और पुल्नार राज- 
कुमारीने स्व॒ृयम्बर सभाके मध्य ही भविनीतके गलेमें व'म।ला डाली 
थी । उस समय कोगोंपें उदारताके नाव जागृत होभये थे-स म्मद|यिक 
संक्रीणता नष्ट होगईं थी । विदेशी भोर मूर भीक आदि जातियोंके 
छोम भी शुद्ध करके आये संघर्में सम्मिलित का लिये गये थे । 
जनाचार्योन भार, कुरुम्म भादि दक्षिणत असभ्य मूक्त जधिवसि- 
याक्ता जेनघर्ममें दीक्षित किया था | 

हन नवदीक्षितोक्ो इनकी भाजीविकके अनुभ'र ही समाजमें 
स्थान मिला था। कुरुममेजन शासनाधिह्ारी (हुये 4, हमाछये वे 
क्षत्रियवर्णमें परिणीन किये गये थे। साथ ह अन्‍क ूये मतोंफा 
जन्‍म तथा उत्तर और दक्षिगक्ा सम्बन्ध भनिष्ट बनाने झा उद्योग 
नूतन समाज और जातियोत जन्म देग्मे एक फारण था। फिर भी 
इनमें प*सताः विव ह सम्बन्ध होने 4| बह तक कि वेदि ७ धर्मनु- 
यायी ब्र॒ह्मर्णाकि साथ भी रभी कभी जं'नर्थारे वबबह सम्बन्ध हाने 
ये । विश सैस्कारतें जनक रीतिया बस्ती जद र्था, +सतु दृल्दा 
दुश्हनका हाथ मिह। देन मुख्य थ।। परोहव दूब्ढाक हू थमें दुढ 
हेवक है।थे धर कर उनवर कलश - से ऊछाडु।॥  हथांयमस 
दुधघहन सात पग चलती थी और पूरोद्ित श्स्याहि, फट करता था | 
इतना होनेपत विवाह भविच्छेद रूपप्ें स्म्घन्न हुआ भमझा जाता 
था। दम्पतिको इस समय उनके रिश्तेदार तरह-सर्हकी बस्‍्तुये 
ओर घन भेंट करते थे। और खूब ही गाना-बज्ञाना होता था। 
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ब्राह्मणोंको दान-दक्षिणा दीजाती और साधर्मियों व भन्य प्रिबज- 
नोंको भोजन कराया जाता था। यह सब कुछ चार दिन तह होता 
रहता था। चौथे दिन नवदम्पतिकों वर्त्रभूषणसे सुसज्जित करके 
हाथीपर बेठाऋर नगरके बीच धूमघामसे घुमाया जाता था। इस 
अवसापर रोशनी भी की जाती थी। किन्तु उससमय बहुविवाह 
प्रथाके साथ ही बाढ्यविवाह ओर श्रनिवायें वेघव्य सहश कुप्रथायें 
भी प्रचलित थीं; जिनके कारण उस समयकी ख़तियोंके जीवन आज- 
कलकी महिराओंके समान ही कष्टम ध्य होगहे थे | किंतु फिर भी 
उस समयका गाईस्थिक्त जीवन सुखमय था। विधवायें अपने 
जीवनक म्वपर-फल्याणक मार्गमें उत्मगे कर देती थीं। मदान 
क्षावार्यो ओर साथ्वियोंक्री सत्संगतिमें उनके जीवन मफल हो नाते थे। 
सागशतः गड्जबाड़ीका साम जिकनीवन उदार और समृद्धि शाली था। 
उमर समय गज्जवाड़ीमें शिल्प ओर स्थापत्य कछ्धाकी भी 

विशेष उन्नति हुई थी। समूचे देशमें दशेनीय 

शिल्पकला । भव्य मंदिर, दिव्य मूर्तिया, सुंदर स्तम्भ 
जभादि मृश्यम्ई विशाल कीर्तिया म्थापित 

को गई थीं। ब्ह्मण, जन और बोद्ध तीनेंने ही द्राविड, चौलकय, 
अथवा होयसक रीतिके मंदिरादि निर्माण कराये थे। परन्तु गन्न- 
वाढ़ीमें जनोंका अपना निराछझा ही झाकार-प्रकार ( ४६9६ ) 
मंदिरादि निर्माणका रहा था। उसका साहर॒य बोद्ध-शिर्पसे 
किश्वित्‌ भवर्य था | खासकर कतियय जेन मूर्तिशं ठीक वैसे ही 
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मद्ध-पद्मासन मुद्रामें मिलती थीं, जैसे कि बौद्ध मूर्तियां द्वोती थीं। 
किन्तु पद्मसन और कायोत्सर्ग मुद्राकी जेन मूर्तिया बिरकुल निराली 
थीं और उनका नझरूप अपना भनृ5पन रखता था । 

जैनियोंके झपने स्तु। मौय्थैएम्रदु मशोक एवं उससे भी 
पहलेसे थे | उनके निकट स्तृप घामिक चिन्ह मात्र न थे, बल्कि 
वह मिद्धरर्मेप्ठी मगवानके प्रतीक रूप पृज्प वस्तु थे। तीथइूरको 
समवश'ण रचनामें उनका खास स्थान था और उदपर मिद्धभगवा- 
नको प्रतिमायें बर्नी होतीं थीं । इसी ल्ये ग्तु। जे नर्योकी परजा!कां 
वस्तु *ह है| रतुपेकि मनिरिक्त जेनियाऊ अंवन मंदिर भी थे । 
यह मंदिर पहले पहले मेंसू।में 'नर० अवना जार्खा॥' प्रणालीके 
बनाये गये थे | इन झाकार चीकोन होत' था और ऊ,र शिखिर 
बनी होती थी । ६ टी-७वीं शताब्डियर्मिं इसी दज्गञ३ मंदिर बनाये 
गये थे । उपतत 'बसर! अणारढीके मंदिः बनाये गये थे। य्ह मेदिर 
समकोण आयताकार (762 रपॉदा'. देते थे औ'! इनकी शिखिर 
सीड़ी दरसीड़ी कम होती जाती थी जिधके अत््रें एक भद्धंगोला- 
कार गुम्बन बना होता था। सातर्वों शताब्दिके प्राग्म्ममें ऐसे 
ढंगके मंदिर बादामी, ऐहोले, मामहपुरम, का्ची भादि स्थानों पर 
बनाये गये थे । कद्दा जाता है कि जेनिर्योकी ' समवशरण ' रचना 
प्रणाढी द्वी ' बेसर ” प्रण'छीका मुझठ्घार है। ' समवश्ाण ' गोल 
बनाया जाता था, जिसमें तीन रंगभू मियां (28६00770708) होती 
थीं, जिनमें द्वारपालों, बारह समार्अके अतिरिक्त बीचरमें ध्मचक्र, 
भश्जो कवृक्ष मोर निनेन्द्र मूर्तियों सहित सिंहासन होता था । 
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इभके अतिरिक्त जैनियनि “चतुमुश्ब” अथवा 'चौमुख्व। मेदिर भी 
बनाये थे जो एक तरहके मण्डप जैसे द्वी थे। उनमें बीचमें ए% बड़ा 
कमा (पतर॥))) होता था जिसमें चार्रो ओर बड़ें३े दरवाजे व बाहर 
बाड़। तथा उमारा (?0जाठ०) होते थे) छत सत्याट पाष णमे 
पर दी जाती थी, और बह बड़ेर स्तंर्मो पर टिएी रहती थी। 
यह स्तम्म तक्षगकछक छद॒भुत न्मुने होते थे। अनिर्याह्ते कुछ 
मंदिर वीन कोठरियाँ ((॥7९०००॥०व ६०ण)०७) बोलें भी ये । 
जिनमें नीअंकरकी मूर्तिश यक्ष, बक्षिगी सहित बिगजमान होती 
भा । चौटड्वय, कादम्ब ओर होग्सल गाजाश्रने इस ही तरदके 
मदि ब।ये थे उर्यो % माखिर वह जेनी ही थे । बस और 
फयु बन धा०झा कहना है कि ७वीं-८बीं शताब्दियमिं दक्षिण भार- 
तमें जो स्थासत्यकछका जेन भार प्रकार प्रचलित था वह उत्तारमें 
इकोर।तक पहुंचा था और माधर्में द्राविड -चिन्होंझ्ी भी लेगया था। 
शिलालेखीम यह भी पता चलदा है कि गेंगवाड़ी और बन- 
ब!मीर्षें एक समय लक्डीके बने हुए जिनालय 

जैन मेंदि । ओर चेत्यात्य प्रचलित थे। “हृल-वंशके 
संभ्थायक माघतने मंडक्लि नामक परवेतपर 

एक जिनाकय छकड़ीका बनवाया था | जिसकी २क्षा उनके ठत्तरा- 
घिकारियनि विशेष रूपमें को थी। भविनीत झर दुर्विनीतको 
प्रशेता शिल्ालेखमें की गईं है कि ये जिनालयों और चैत्यालयोके 
सेसक्षक्र थे । मारमिदके सेनापति श्री विजयने गड्न राजधानी मन्नेमें 
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एक विश्ञाक और भव्य जिनाढूय निर्मापित कराया था। श्री- 
पुरुषने गुडलरमें श्री कंदच्छी द्वारा निर्मापित जिनालयकों दान 
दिया था | इन जिनालरयोकी अपनी विशेषताये इम प्रकार थीं। 
इनके गर्भगृहमें प्रकाश बीचके बड़े कमरोमेंसे आता था। तीथड़ वकी 
प्रतिमायें प्रयः सदा ही चोकोन कोठरियरमें विराजमान की ज'ती 
थीं । पेदिक के द्वागएर भी जिनमूर्ति होती थी, परन्तु जिनालयके 
बाहरी द्वूर ( 06० 00००) पर गजरुद्ष्मीकी ही मूर्ति होती थी। 
मेदिकी दीबाछ और उ्तोतर सुन्दर लक्षण ( नकाशी ) की काम 
खुदा हांता था | उनमें मुख्यतः जिनेन्द्रकी जीवन घटनायें ढत्कीण 
की जती थीं । बढ़े मं दर का बाहरी परकोट। भी होल' था, सडिसमें 
छोटी छ'टी कोठगिया जिन्‍्मृतिण बिगजमान करनेके लिए. बनी 
होती थीं। कोई कई मंदिर दोमेहुलक भी होने थे। वरंश 
( एक्ावक ) जैन मेदिरोंकी भपनी खाद चीज थीं। जेन 
मंदिरेंक द्वर चार्रो रिशाओंको मुल्त किये हुये बनाये जाने थे । 
हिन्दुओके समान जनी दक्षिणकी ओर मंठिरक्ा द्वार रखना बुर 
नहीं मानते थे । पल्वोके प्र।घान्यकाकर्ें जेनकि लकहीफे बने हुये 
मंदिर पाषाणक बना दिये गये थे ,* 
किन्तु गेंग राज्ञाओंने उपरात ज्ञो मंदिर बनवये वह द्वाविड़ 
परणालीके भाघारसे बनयाये । इनमें भी मेन 
उपरांत बनेहुए मन्दिरोंके प्रभावका प्राबह्प था; क्योंकि 
मन्दिर गज्ञ राजाओंका राजपम जेनमत था। विद्वा- 
नोंक्ा कहना है कि बेनमन्दिर सोन्द्यके 
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साथ २ उपासना-तलके प्रतिमूर्ति होते ये-भावुऋछृदय जेनी अपनी 
प्राथनाको उस पाषाणमें मूर्तिमान बना देते थे । सातबीसे दक्षवीं 
शताब्दियोके मध्यवर्ती #«में जेनाचायोने अपने घमका प्रशेधनीय 
प्रचार किया था और उप्समय प्राय: सब ही प्रमुख जेन स्थानों जेसे- 
जवगल, कुप्ल्तून, भर्गोदु ७झ्लनाथपुर, चिकानमोगे, हेगाड़देवन- 
वोट वित्त, हुम॒ब, और श्रवणवेत्गोलों स्थाप्ण्क्लाके क्षादर्श 
नमूने जेनियोंने बनवाये थे | टनगलकी 'चन्द्रनाथबस्ती कुप्पत्तुतकी 
शातिनाथकलली; हनसोगेव। 'आदिनायबस्ती:; कित्तूकी 'व/वनाथ 
बनी; विक्रमादित्य लाता। द्वाग सन्‌ ८९८ में निर्मित बाहुबलिफी 
'गुदृदबम्ती'; (कमगज्नकी प्मपुत्री पलकगानी चत्तकदेवी द्वारा निर्मा- 
पित “श्वरुबस्ती' और ऊज्ञ हक मकर रिनालया सच्न ही इप बात $ 
प्रमाण है कि वे द्वाविड़ प्रण ढीके ,धाग्पर बनाये गये थे ।' 
मदिरेरे अतिरिक्त गंत राजाओंने मण्डप, म्त॑म, विशालकाय 
मूनिया झाद्दि निर्मा पित कराकर अपने समयके 
जेन-स्तम्म । शिल्यको मूल्यमई बनाया था। दिदुंकि 
मण्हपर्में चार स्तम्भ हुमा करते थे, परन्तु 
गंगोके बनवये हुये जेन मण्डप्रपें मंच स्तम्भ होते थे । करो कोनों 
पर एक एक स्तम्भ दवोनेके अतिरिक्त मण्डपक़े बीचमें भी जेनियोंने 
एक स्तम्भ स्कखा था ओर इस बीचब,ले स्तम्मकी यद्द विशेषता थी 
कि वह ऊपर छतमें इस होशियारीसे पच्ची किया जाता था कि 
उसकी तलीपेंसे एक रूमाक भारपार निकल सकता था। फर्यपन 
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सा०ने इन स्तंभोंकी खूब प्रशना छिखी है। इन मण्झे स्तंमोके 
अतिरिक्त भला भी स्तंम बनाये ग्ये थे। बह स्तंम दो प्रकरारक थे- 
(१) मानल्तम, (२) अहदेवस्तम्म । मानस्तमर्मिं ऊपर चोटी 
पर एक छोटीसी वेदिका होती थी जिप्तमें चउमुखी जिन प्रतिमा 
बिरजमान रहती थी | ऐसा एक स्तेस 'परस्वताथवर्ती' के सन्मुख 
श्रएणय र्गोनमें है | अहारेव स्तम्मोमेि चोटी पर ब्रह्म# मूर्ति स्थापित 
होती थी | रूसे कि गंग राजा मारसिहके सम्मानमें रूनू ०७४ 
ई०+। बना हुआ 'कुगे बद्यदेव स्तंभ! है ' और सन ९८३ ईथ्में 
चामुण्डरव द्वारा निर्मा पिन त्यागदब्रह्मदंव प्तम ' है | यह रतग्म 
एक समुचे पाष:णका बना हुआ है। आओ हम्के नौचल मागमे 
नक'जीक्षा मनोहर काम होरहा है | इसीपर एक. ओर चामुण्डगाय 
और इनके गुरु श्री नेमिचंद्राचारयकी मूतिग्य अकित हे | है बेल 
इसपर उबेरी हुई है उसका साहश्य रूशो$के प्रयागबाके भ्तंभ पर 
अंकित बल्छे है ।* 
गज्न-शिह्पकी एक अनूठी वस्तु उनके बनवाये हुये 'वीरकल' 
थे । यह शिलापट अत्यन्त चातुर्यमे बीरोंक्ी 
वीरकल |. स्मृतिर्में अंकित किये जाते थे। इनपर 
बहुश संग्रामके दृश्य उकरे हुये होते थे 
और लेखमें किसी बीरके शौय करा बखान होता था। क्याथनह लि 
ओर तयदूरके वीरकरलोर बड़े २ दतोंबारें सुंदर हाथी अश्डित हैं, 
जिनके गलप्ें मालायें झुकझती ₹ई दर्शाई हैं । भतुकुरमें सम्रट्‌ 
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बुटुगके समयका एक बीरकल मिला है, जिसमें सघृमरके भाखेटका 

दृश्य भड्डित है । इम्म्ें शिक् री कुत्ते और जंगली सूभरकी लड़ाईका 

हृइय बिल्कुठ प्राकृतिक और सजीव ? [ दे हहुंडीके पवाणपर अकित 

नीतिमार्गक समाधिमाणका दृश्य भी मावुझता और सन्तीवताका 

नमूना है | बंगृू+क बंरक्में दो वीरेंके सग्रामका चित्रण खुब ही 

हुआ है । इन बीरकलोमे हम समयके योद्धाओंके भद्र-वसत्र ओर 

युद्ध सैचालन क्रियाक। भी पता चल्ता है ।' 

वीरकलेंडे साथ ग्झ्ोन छोटी-छोटी पहाडियोंकी शइल्‍में 'बरेड! 

नाम इमारतें बनाई ४ । यह 'बेट्ठः खुले 

बेहद । हुये महन होने थे, जिनके चारों ओर १₹- 

कोटा होना था और मध्यमें श्री गोम्मटला- 

मीकी विशारकाय मूर्ति होती थी । जन कछाक्षारेंके लिये निष्सन्देद 

गोम्मटसवामकी मूर्ति भाकषणक्री एक वस्तु रही है। 'बेट्'के परको- 

टेमें प्राय: छोटी-छोटी कोठरिया बनीं होती थीं, जिनमें ती4४र 
अगवानको प्रतिम[एं विशजमान को जातीं थीं ।* 

इन 'बेट्टों'के मध्यमें बि।जित गेम्मट पृर्तिया भी गज्ग शिस्पकी 

अद्विनीय बतु हैं । श्रवणबेलगोरके विध्यग्रिरि 

श्री गोम्मट-मूति। परवेतपर वीरमार्तेण्ड चाबुंडायने सन्‌ ९८३ 

ईंके लगमग एक भखण्ड पाषणक्री विशा- 

लक्षाय मूर्ति निर्माण कराई थी। यह मूर्ति समरकी छद्धुत जाश्न- 

येजनक वचतुओंमिंपे एक है और देश-विदेशके अनेकानेक यात्री 
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इसके दशन करनेके लिये प्रतिवर्ष श्र5णबेहगोर पहुंचते है। यह्द 
न्म, उत्तमुख, खज्नासन मूर्ति भपनी दिव्यतासे वहांके समस्त भु-- 
भागकों झलंकुत और पवित्र करती है-कोर्सों दूरसे उराकी छवि 
मन मोहती है । निससन्देह वह शिक्षको एक भनुपम कृति है। उसके 
सिरके बाल धुंघराले, कान बड़े और रुग्वे, वक्षस्थक चौड़ा, विशाल 
बाहु नीचेको लटबते हुए और कि किंचित क्षण है | मुखपर अपूवे 
काति और भगाष शाति है। घुटनोंसे कुछ ऊपरतक बमीठे दिखाये 
गये है, भिनसे सर्प नि+ल २हे है । दोनों पेरों और बाहुरभोसे माधवी- 
बता लिप्ट रही है, तिसपर भी मुखपर भटक ध्यानमुद्रा विराजमान 
है| मूति क्या है मानो तपस्याका जवतार ही है। रृइय बड़ा ही 
भव्य ओर प्रभावोत्पादक है। 

सिंहासन एक अ्रफुछ्ठ क्षमलके आकारका बनाया गया है । 
इस कमलपर बाय॑ चरणके नीचे तीन फुट चार इचका म!प खुदा 
हुआ है| कहा जाता है कि इसको अठारहसे गुणित करने पर 
मृतिका ऊंचाई निहल्ती है । जो हो, पर मृतिकारन किसी परकारके 
मायके छिये ही इसे खोदा होगा। निःसंदेह मृर्तिकारने अपने इस 
भपू्व प्रयासमें अनुपम सफलता प्राप्त की है। एशिया खण्ड ही 
नहों समस्त भूनलक्ा विचरण कर जाइये, गोमटेश्वरको तुछना 
करनेवाली मूर्ति आपको कचित्‌ ही दंष्टिगोचर होगी। बढ़े बढ़े 
पश्चिमीय विद्वानोंके मस्तिष्क इस मृर्तिकी कारीगरीपर चक्र खागये 
हैं । इतने भारी और प्रवलू पाषाण पर सिद्धदृस्त कारीगरने जिस 
कोशलसे अपनी छेनी चलाई है उससे भारतके मृततिकारोंका मस्तक 
सदैव गर्वसे . चा उठा रहेगा। 
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यह संभव नहीं जान पड़ता कि ५७ फीटकी मूर्ति खोद 
निकालनेके योग्य पाष.ण कहीं भन्यत्रसे लाकर उस ऊंची पहाड़ीपर 
प्रतिष्ठित किया जासका होगा | इससे यही टीक भनुमान द्वोता है 
कि उस्ती स्थानपर किसी प्ररृति प्रदत्त स्तेमाझगर चट्टानक्ों काटकर 
इस मूर्तिक्ना आविष्कार किया गया है । 

कमसे कम एक हजार वर्षप्ते यह प्रतिमा सूर्य, मेघ, व्यु 
भादि प्रकृतिदेवीकी भमोघ शक्तियोंसे बातें कर रही है, पर अबतक 
उसमें किसी प्रकारको थोड़ी भी क्षति नहीं हुई ! मानो मृत्तिकारने 
उसे जाज ही उद्धाटित की हो । इस मूर्तिकी दोनो बाजुभोपर यक्ष 
ओः यक्षिणीक मृ्तिया है, जिनके एक हाधमें चोरी और दृसरेमें 
कोई फू है । मूर्तिक बायीं ओर एक गोझ पराष,णक्का पात्र है, 
जिसका नाम * ललित स्गेझ ! खुदा हुआ है। मूर्ति+ भभिपेक्रका 
जक इसमें एकत्र होता है | 

इ५ पाषाण पात्रके भा नानेपर अभिषक्रक! जरू एक प्रणाली 
द्वाग मूर्तिक सम्मुख एक बुएंमें पहुंच जाता है और बहासे वह 
मेंदिकी सरहदुके बाहर एक कन्दमें पहुंच दिया जाता है। 
इस कन्दराझ। नाम ' गुछझायज्ि वागिलु ! है। मृतिक सम्मुखका 
परण्डप नच सुन्द' लव चत हतोंमे सभा हुआ है। भाठ छ्तोंतर भष्ट 
दिकूपलो शी मृ्तियं है और -बीचकी नन्‍्मी छतभ गोम्मटेशके 
भभिपेकके लगे हाथर्में ककश लिये हुये इन्द्रकी मूर्ति है। ये छत 
बड़ी कारीगरी+ बने हुए है | मध्यकी छतफ खुदे हुए शिलाढेख 
(नं० ३५१ ) से भसुमान द्वोता है कि यह मंडप बनदेव मंत्रीने 
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१२ वीं झताबिदिक प्रारम्म्में किसी समय निर्माण कराया था । 
शिकालेख ने० ११५ (२६७ ) से विदित द्वोवा है कि 
सेनापति भव्तमय्यने इस मण्डपका कठधग ( हष्पलिंगे ) निर्माण 
कराया था | शिलालेख नं० ७८ (१८२) में कथन है कि 
नयश्तीति सिद्धांत चक्रवर्ती के शिष्य बसविमेद्टिने कठघर की दीवाक् और 
चौबीस तीथंकरोंकी प्रतिमायें निर्माण करई थीं ओर उसके थृर्नोने उन 
प्रतिमाओंके सम्मुद्ष जञालीदा! खिडकिया बनवई । शिकाहेख ने० 
१०३ (२२८) से ज्ञात होता है कि चेगात्-नरेश महादेवके 
प्रधान सचिव वेशवनाथके पुत्र चन्न वोग्मास भौर नंजरायपइइनके 
आवबरकोंने गोमटेश्वर मण्डपके ऊपरके खण्ड (बलिताड़) का जीर्णेद्वार 

कराया ।! 

“कुछ वर्षोरे अतरसे गोमटेरकी हम विशालकाय मूर्तिका 
मस्तञ्ाभिषेक होता है, जो बढ़ी धरृमधाम, 
परस्तकामिपेक । बहुत क्रियाकाण्ड और भारी द्रब्य-व्यमके 
साथ मनाया जाता है। इसे मह।भिषेक 
कहते है | हस मस्तकामिपरेकका सबसे प्राचीन उल्लेख शक संकत्‌ 
१३२० के ढेख नं० १०५ ( २५४ ) में पाया जाता है। इस 
लेखमें कथन है कि पण्डितायेने सात वार गोम्मटेशरक। मस्तकामि- 
पेक कराया था | पंचवाण कविने सन्‌ १६१२ ई० में शांतबर्णि 
द्वारा कराये हुए भेस्तकमिपेकका उलेख किया है, व अनन्त कविने 
सन १६७७ में मैसूए नरेश निकदैंगराज लोडेबरके मंत्री विज्ञा- 


१०जैदिसं०, मृमिका पृष्ठ १६-२० व ३५-३६ ।.... 
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कक्ष पण्डित द्वारा कराये हुए और शांतराज पण्डितने सन १८२७ 
के ढगभग मेसुर नरेश कृष्णााज ओडेयर तृतीय द्वारा कराये हुए 
मम्नका मिषेकका उल्लेख किया है। 


शिलालेख नं० ९८ (२२३) में सन्‌ १८२७ में होनेवाले 
मस्तका भिपेकका स्छेख है । सन्‌ १९०९ में भी मस्तकामिपेक हुआ 
थ।' । भभीतक सबसे भत्तिम भभिषेक्ष माचे सनू १९२७ में हुभा 
था | इृश्ष झभिषेक्के उपदात इस दिव्य मृतिके विषयमें ह,ल हीमें 
भाशझका अवसर उपस्थित हुम। है। कहा जाता है कि मृततिपर 
कुछ चिट्टे पढ़ गये हैं। उन चिट्टोकी मिटाने और मूतिंक। रक्षा 
करनेके लिये मेसूर-परकार और दक्षिण भारतके जैनी सचेष्ट है । 
हसी सिलसिलेमें ( स्त्‌ १९ २० जनवरी फरवरी में ) मह्तकामिपेक 
करनेका निश्चित होचुऊ। है और इस महोत्सवके अवसर १२ मूर्ति- 
शक्षाका प्रवस्ष होगा ! 


इमप्रकार गहन राज्यकाश्में शिशय और कछाकी भी विशेष 


उन्नति हुईं थी । राइस सा.के मठानुसार वह पराक्राठ्ठ को प्रा हुईं भी | 
(8009४प७० छातदे ७08 स0 8006 8७760 [0 4: 
शेत्रो204007 ए७९07०७)ए ग्रा#/१९। ००४ ) 


१४४ ] संक्षिप्त भेन इतिहास । 


तत्कालीन छोटे राजवंश । 

१, नोलम्ब-राजवंश। नोलम्ब राजवंशऊे राजा अपनेको 
पक्ृतवंशसे सम्बन्धित प्रगट करते थे। उनका राज्य नोल्म्बबाढ़ी 
बत्तीस सहस्॒ नामक्न प्रान्त पर था, जो वर्तमाव चित्तरुदुगे जिलासे 
कुछ मधिऋक था | भाजकछ मेघूमें जा “नोणब” नामक किसान 
लोग मिलते हैं वे प्राचीन नोल्म्बत्राद़ी प्रजाक्री सन्‍्तन है। 
/ हेमावती-स्तंभ- लेख 'से प्रगट हैं नोलम्ब राजा ईंश्वरवंशी थे। उनके 
मूठ पुरुष त्रिनयन नामक राजपुत्र थे; जिनसे वे अ।ना सम्बन्ध 
काश्वीक राजा पल्लव द्वारा स्थापित करते थे। पहले नोल्ख शाजा 
मद्जल नामके थे जो नोल्म्बाधिगज कहलाते थे। उनकी प्रश॑पा 
कर्णाट-बासियोंने की थी। मज्ञकके पुत्र सिहपोत थे जिनके चारु- 
पोले” नामक पुत्र हुये। इनके पुत्र पोढलचोर नोल्‍ूम्ब नामक थे । 
महेन्द्र पोरकका पुत्र हुआ, जिनका पुत्र नज्निव जथवा अय्यप देद 
था। अय्यपदेजके दो पुत्र हुय, जिनके नाम क्रमश' (१) अण्गिग 
अथवा बी नोल्म्ब और (२) दिली। जथवा इग्व नोलम्ब थे । 
इन्द्वनि समयानुसार नोलम्बबाढ्ीपर राज्य किया था । 

सिंहपोतक विषयसे कहा ज्ञात! है कि वह गड्रवशी शाना शिव 

मार सैंगोहबी छत्रछाय।मे श्ञासन करने थे । 

सिहपोत !. जब शिक्मारक्ता भईं दुमामार + से विमुख् 

होकर स्वा्धान होनेक लिये प्रयल ऋर रहा 

था, तब उन्होंने दुशमारकों परास्‍्त करनके छिये नोव्म्बगन सिंह- 
पोतको भेजा था। वढ उप्तमें सफ़र हुये थे, यद्द लिखा जाचुडा है। 
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उपरांत जिस समब शष्टूकूट राजाओंन गे जे शजभारको 
अपना बन्दी बना लिया था *र गगबाड़ी 
पोहझझ चोर । उनके भधिर्ानसें पहुच *ई थी तो उस 
समय र ठोर राज्ाने किप्रोत% पुत्र चारु- 
पोचेर और उनके पोत्र पोललू चोरों नोहम्बछिंगे मल्स एवं अन्य 
प्रातोपर शासन करनेका अवप्तर दिया था| किन्तु जब थेग राजा 
फि' स्वाघीन होगये ओर राजमल सत्य ववय प्रथम शासन।|धद्रारी 
हुये, तो उन्होंने नोलम्ज राजाओंमे मित्रता करली- सिंहपोतकी पोन्री, 
पंत घिजकी पुत्री ओर नोलम्बधि।मकी लघु मगनीके साथ उन्होंने 
आगना वित्राह किया तथा भरनी पुत्री जायव्वे नोरम्ब!घिराज पोलल 
चोरको व्याह दी | एक शिलालेखम प्रगट है कि पोलल चो! गग 
राजा नीतिनागंके आधीन 'गंग-छे-सहख' नामक प्रान्त पर शासन 
करते थे । 
पोछक चोरी रानी गंण गजकूमफी ज गर्व 5" शोखसे उनके 
उत्तावि+री महेंद्र भथ) वर महेन्द्र झा 
पहेन्द्र | जनम हुआ था | म्हेन्द्र # गग छ महस्र' 
प्रातप/ गैत राजाओंझ अध , शातक्षनाध- 
कारी थे। किन्तु सन्‌ ८७८ के लगभा वह स्तनंत्र शोगये थे भर 
उन्होंने गेग राजारओंसे मोर्चा लिया थ' ! गंग युवगन बुटुगके 
पुत्र एरेयप्यर हाथस इन वीरकी जीवनछीछा भमाप्त हुई थी। 
महेन्द्रक्री गनी दीवंबिके एक कदम्ब राजकुमारी थी, और इनके 
पुत्र भय्यप थे । 
१० 


१४९ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 
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शिलालेखेंतिे स्पष्ट है हि भय्यप एक शक्तिशाली ब्ासक थे। 
वह पतेत्ररूपमें नोलम्बवाड़ी बत्तीस सहसपर 
अय्यप । शाप्तन करते थे | उनका पृत्र भण्णय्य उनके 
साथ प्रातीय शासकरूपमें राज्य करता था। 
अय्यप नज्िंग, नज्निंग श्रय, नोलिपय्य मोर नोलम्बाधिताज नामसे 
प्र्यात था । उसके पश्चात्‌ उसका ज्येष्ठ पृशत्न अण्णिंग अथवा वीर 
नोलम्ब राजा हुआ था, जो मण्णय्य ओर अह्वस्थ नामसे भी परि- 
चित था | गंग राजा्भोत्ते इसे युद्ध करना पड़ा था, जिसमें गंग 
राजा प्रथिवीपति द्वितीयके पुत्र भन्नि वीरगतिको प्राप्त हुये थे । 
भ्राखिर अण्णिगको राष्ट्रकूट गजा कृष्ण तृतीयने सन्‌ ९४० ई में 
परास्त किया था | 
डपर्रात भण्णिगक्का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई दिल्‍्लीप 
हुमा, जो नोलपय्य नामसे भी प्रख्यात्‌ 
दिल्लीप ! था। दिलीयने वेदुम्ब ओर महाबली राजा- 
ऑओकोी अपने भाधीन कर लिया था। इससे 
उसके शोये और विक्रमका पता चलता है। इनके पश्चात्‌ इरित 
नोरम्बके पुत्र नज्नि नोरूग्ब राजा हुये; परन्तु वह अधिक समयतऊऋ 
राज्य नहीं कर सके, बर्योकि गड्ढ वंझके राजा मार्ससहने नोल्बोंपर 
जाक्रमण करके उन्हें नष्ट कर दिया था | तीन नोहम्ब राजकुमार 
अफने प्राण लेकर जन्यत्र जा छिपे थे। उन्हींद्ी संतानस्ते उपरंत- 
कालमें नोकग्ब वंशका पता इतिहासमें चछता है |" 


१-मैकु०, हृह ५४-०८. 
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२. सांतार-राजवंश । इस राजवंशके मूल संस्थापक जिन- 
दत्तराय नामक महानुमाव थे, जो एक समय 

जिनदत्तराय ।  उत्तर-मथुराके उम्रवंशी राजा थे। जिन- 
दत्तरायके पिता सहकार नामक ाजपुरुष 

थे। सदहकारने एक किरात कन्यासे विद्राद्द किया और उसके 
किशत पुत्रको राज्याधिध्ार दिल।नेके ढिये वह जिनदत्तरायके 
प्रार्ोह्का गहक होगया । जिनदत्तराय हस संझटके अवसरपर अपने 
प्राण लेकर भागा । साथमें उनको माता भी होछी, जिन्होंने शासन- 
देवी पद्म|बतीकी मूर्ति भी लेढी । वे माता-पुत्र भागने हुये दक्षिण 
भारतके होग्बुच नामक स्थानपर पहुंचे | वहांपर उन्होंने ए॥ सुंदर 
मंदिर बनवाकर उसमें पद्मावतीदेवीकी प्रतिमा बिशाजमान की। 
पह्मक्‍तीदेवीके मनुग्रहसे जिनदत्तरायकों सोना बनानेकी विद्या सिद्ध 
हुई । उन्होंने बहुतसा सोना बनाया | भव उन्होंने जासंपासके 
सरदारोंको अपने वश कर लिया | सांतक-प्रदेशको जीतनेके कारण 
उनका राजेश “” सातार ”” कहछाया । पहले यह गजा “ चात ” 
कहलाते थे । जिनदत्तरायने पोम्बुल ( होग्बुच ) में मपनी राभघानी 
स्थापित की; जहांसे बह और उनके उत्तराधिक्वारी सांतक्िगे सहण 
प्रांतरर शासन करते रहे थे । वह प्रांत वर्तमान तीथेहछ्छी तालुकसे 
किंबित्‌ अबिक था | जिनदत्तरायने दक्षिणसें कछस देश ( मुहगेरे 
तालुक़ ) तक अपना राज्य बढ़ाया था और ठत्तरमें गोबद्धनगिरि 
(सागर तालुक़ ) पर किछा बनाया था। उपरान्त सान्तारोंने 
अपनी राजधानी ककसमें भोर फिर कारकरू ( दक्षिण कनारा ) में 


१४८ ] संक्षिप्त फेंग इतिहास । 
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हथापित की थी। प्रारम्ममें इस बंशक सभी राजा जैनी थे परन्तु 
उपरान्त वे लिंगायत मतके झनुयायी होगये थे। ओर मेररस वोडेयरके 
नामसे प्रसिद्ध हुए थे; जैसे कि भागे लिखा जायगा। लिंगायत 
द्वोनेपर भी उनकी रानियाँ जेनघर्मानुयायी ही थीं। उनका भ स्तत्व 
१६ वीं शताब्दितक मिलता है, जिसके बाद उनका राज्य केलड़ी 
राज्यमें गर्ित होगया था । 
प्रारस्मिक सान्‍्तार राजाओं श्रीसेसी ओर जयकेसी भाई भर 
थे, और श्रीकशांक। पुत्र ग्णकशी था । 
सान्‍्तार वेशके अन्य राजा जगेसी समग्र सान्तलिगे प्रान्त पर 
राजा । राष्ट्रकूट राजा नृपतुज्ञ अमोधवर्ष$ आाधीन 
राज्य करता था । किन्तु इस बंशके राजा- 
आओंका ठीक सिलसिला विक्रम सान्ताग्से चलता है, निसके विरुद्ध 
/ कन्दुकाचार्य ' और 'ढान बिनोद ” थे। उसे सान्तिरगे प्रान्तमें 
र्वाधीन राज्य स्थापित बरनेकझा गौरव प्राप्त है; नितकी सीमायें 
दक्षिणमें सूछ नदी, पश्चिममे तवनमी ओर दत्तरमें बन्दिगे नामक 
स्‍थान था | सनू १०६२ व १०६६ में वी सान्‍्तःर औ? उसके 
पुत्र भुजबल सान्तारने च लुक्य राजभेसि सान्तिलगे राज्यको मुक्त 
किया था | इस समयमें सान्‍्तार राजाशोंकी शक्ति बढ़ गईं थी और 
वह प्रभावश ली हुए थे | भुनबलरे भाई नज्ञि-सान्तारके विषयमें 
कहा गया दे कि उन्होंने मंग रजा बुटुट-पे/स्म/डिमे भी अधिक 
सम्मान प्राप्त किया था। बुदुग रुग्यं भी दृश चहु%* उनसे मिलने 
शाये थे ओर उन्हें अपने राजसिंदासन पर बराबरमें आसन देकर 
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सरक्षारित ।%»' था * इसे तीपरी पीढ़ीमें राजा जगदेव हुए थे । 
जिन्होंने द्वारा ममुद्रओ होयपछ राजाओं पर भक्रमण किया था, 
किन्तु उसमें वह सफल नहीं हुये थे । इस घटनाके पश्चात्‌ सान्तार 
राजधानी ऋक्म ( मुडगेरे ताछुक़ ) में स्थापित की गई थी, जिसके 
कारण सन्‌ १२०९ मे १०१६ ई० तक सान्तार-राज्य “ कुलस- 
राज्य ? के नामसे प्रसिद्ध हुआ था। कक्स राजधानीसे जिन 
राजा मेने राज्य किया, उनमेंसे दो रानियोनि सन १२४६ से 
१२८१ तक शासन-सूत्र संगाला था। इनके नाम जाकर भोर 
काशक-मह देवी थे । 
हमछ (नगर त लुक़)) के शिलालेख नं० ३५ (१०७७ ई०) 
में सानताः वंशरी जो वेशावढी दी है, उस्तते इस वंश+ निन्नल्ि:खत 
राजाओंका पता चलता है। दिरण्यगर्भ (विक्रम सानन्‍्तार) की रानी 
बनवासी  गजा #ूामदेवकी पुत्री लक्ष्मीदेवी थीं। उनके पुत्र चागी 
सातार थे, जिनकी भार्या एंजरूदेवी थीं। वीर संतार उन्हींके पुत्र 
थे और उनकी रानी जाकलदेवीसे बन्नः सातारका जन्म हुआ था; 
जिनकी रानी नागकदेवी थीं। डन+ पुत्र नज्निप्षातार राजा हुए, 
जिनके छोटे भाई कामदेव थे। कामदेवकी रानी चेंदल्देवी थीं; 
जिनकी कोखसे त्यागी सांतार जअन्‍्मे थे। नज्तिमांतारकी भार्बा 
सिरियादेवी थीं, जिनके पुत्र रायसांतार हुए थे। रायदी रानीका 
नाग अक्कादेवी था और वह चिक्ववीर सांतारकी माता थीं। चिक्ककी 
रानी विज्ञलदेवीसे अभ्मनदेव हुए थ, जिनकी भार्था होचछदेबी 
१-मैकु०, पृष्ठ १३८-६४०. रा 
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और पुत्र तेलपदेव एवं पुत्री बीरवरसी थी। तेलपदेवकी महद्दादेवी 
केलयव्वरसी थीं, जिनके पुत्र वीर्देव थे। उनकी गंगवंशी वी! महा- 
देवीसे भुजबल सांतारका जन्‍म हुआ था। इनको चत्तरूदेवी भी 
कहते थे । इनके अतिरिक्त हम वेशके भर भी राजा थे । 
यह्व पहले ही लिखा जाचुक्ा हे कि सातार राजा मूल्में 
जैन घर्मानुयायी थे। जैन घमकी उन्नति 
सांतार राजा और और प्रनाव-विस्तारके लिये उन्होंने अनेक 
जन धर्म । कार्य किये थे। दक्षिण भारतमें एक समय 
जेनियोंक मठ तीन भ्थानों अर्थात्‌ (१) 
श्रवणबेलगोल (२) मलेयूर और (३) ह॒मपर्में स्थापित और अताव 
प्रसिद्ध थे । इनमेंसे हमस-मठरी सातार राजा जिनदत्त-यने 
स्थापित किया था। इस मठके गुरु श्री कुन्दकुल्दान्वय और 
नन्दि संघसे सम्बन्धित रहे है | इसी मठके आचार्य श्री जयकार्ति- 
देवसे «गछती गच्छ प्रस्म्म हुमा था। श्री निनदत्तायक गुरु 
जाचाये सिद्धातकीर्ति ॥ इसी मठके स्वामी थे । निस्‍्मन्देह इस 
मठके आचायौने जेन घ॒र्मकी भपूर्व सेवायें की थीं। उपत सातार 
राजाओंमें राजा तेलसातार जगदक एक प्रसिद्ध दानशीक शासक 
थे। उनकी रानी चत्तरदेवी थीं, जिनसे उनके पुत्र श्री वभरान 
विक्रम सातारका जन्म हुआ था । 
यह राना मी जपने पिताकों भाति एक महान दानवीर 
था । इसकी पुत्री पम्पादेवी पर्म विदुषी थी । “ महापुराण ” का 





१-ममेजैस्मा०, पृष्ठ ३५७, २-भमेजेस्म।०, पृष्ठ १६२. 
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अध्ययन उन्होंने विशेष रूपसे किया था। रवयं उनके २चे हुये 
« क्रष्ट-विद्याचना-मद्द। भिषि5 ' ओर ' चतुर्भक्ति ” नाम$ ग्रंथ थे । 
बह इतनी विद्यासस्पल थीं कि लोग उन्हें * शासनदेवता ' कहते 
थे। बह द्रविड़ संध नंदिगण भरुगलान्वयी श्री अजितसेन पंडितदेव 
अथवा वादीमसिंहकी शिष्या श्र बिका थीं। उनके भाई श्री बलुभ 
राजाने आचार्य वाहुपूज्त मिद्धातदेवके चरण घोकर दान दिया था। 

चत्तलदेबीने भी कमलमभद्र प॑डितदेवके चरण घोकर 'पंचकूट- 
जिन मेदिए के लिग्रे भूमि दी थी । प१म्गदेबीकी पुत्री वाचलदेबी 
भी अपनी विद्या भोर दानशीलवाफे लिये प्रप्तिद्ध थी । वह नाग- 
देववी भार्या तथा पाइल तेलको माता थीं। जिनघर्मड्ी वह परम 
भक्त थीं | उन्दोंने कवि पोन्नकृत ' शातिपुराण ' की एक सहस् 
प्रतिया लिखाकर बाटी थीं तथा १७०० जिनमू्तिया खुबण और 
र्नोंड्ी निर्माण कराई थीं । 

इंग उछेगोपति पतान्तात गज्यपें शिक्षाक्री उत्न ते और महिला- 
आंका सम्मान एवं उनदी दानझीकमाझा पता चलता है। विक्रम 
सास्तारदेव भी जिनन्द्र भक्त थे। उन्होंने ' पंचक्रूट जिनालय * के 
लिये अजितसेत पण्हितदेशक चाण घोकर सूमि प्रदान की थी | 
तौरूपुरुष सान्तार राजारी रानी पाढिपक्कूने अपनी माताक॑। समृतिमें . 
पाष णह%। एक जिनमे देर बनवाया था, जो ' पालिपक-इस्ती ' के 
नामस्ते प्रसिद्ध है जो: उन्होंने उप्र मंदिको दान भी दिया था। 

त्रेलोक्यमछ बीर सातारदेवने हमसमें “नोकियव्वे ” नामक 
जिनमंदिर निर्माण कराया था। उनकी रानी चागछदेवीने मंदिरके 
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सामने मकरतोग्ण और बलिगवेमें * चगगेश्वर ! नामका जिनमंदिर 
बनवाया था | इस मदिर णद्दातेमें हमसके माच गोविन्द नामक 
आवकने समाधिमरण किया थ।। वहां अन्य श्रावकोने भी सछेखना 
व्रत भाराघा था । वीर छांतारके राज्यमें दिवाकरनंदि सिद्धां-देवके 
शिष्य पटनस्वामी नोऊप्पा सेठीने 'तत्ताथंसृत्र” पर कनड़में सिद्धांत 
रत्नाकर ” नामक वृत्ति ग्ची थी, जिसे उसके पुत्र मुठ मने छिखा था। 

नन्नि संताररे राज्ण्में पहनस्वामी नो$य्या सेठीने 'पद्ुनस्तरामी 
बिनालय! निर्माण कराया जोर वीर सातारसे मारवरी ग्राम प्राप्त 
करके उसे कुकडवड़ी ग्राम सहित सकलचंद्र ५णिइतदेव$क चरण 
धोकर दान किया । नोक्य्य पट्टनस्त्र मी बड़े धर्मात्मा सज्जन थे । 
वह. सम्यक्तवागशि ! नामसे प्रसिद्ध थे । उन्होंने मदुरामें सुषर्ण 
ओर र्नोंड्ी प्रतिमायें निर्माण काकर स्थापित की थीं। और 
बहा ३ई संगेवर बनव'ए थे । 

मुख्बक शांतारदेवने कनकनेदि थुनिकी सेव में हरवरो मम 
आपने बन ये हुये जिदालयक लिय्रे दिया था । तौलपुरुष विदरा- 
दित्य सान“ने सिद्धात मद्गारकके उपदेशस पापाणरा एक जिन 
मंदिर नगण क्‍्गया था। अजब लि सातारने पोग्वुछमें 'पंचवस्ती/ 
बनव ई , अन्‍ूदूरमें चत्तकदेवी और त्रिभुवनालछ सातारदेवने एक 
पाष णर्री कली श्री द्वविर-सेत्र अदुगरु-न्ययी मजितमेन पण्डितदेव 
बाद्घिद्ट! के नामसे निर्माण कराई ।' सन्‌ १०९० के करीब 
कोप्प ग्राममें मद्दाराज मार सांक्रवंशीने सपने गुरू मुनि वादीभपिद्द 


१-मम प्राजेश्मा०, भ० ३१९-३२५ । 
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भजित्प ही 'सातमें एक स्मारक स्थापित किया था। यह राजा 
मयू/वर्माक्ा पुत्र तथा जेनाथमरूपी समुद्र क्री जृ द्धमें चन्द्रमाके समान 
था। ( ममे जेत्मा० २९१ ) इन दलेखोंसे रु'ष्ट है कि सान्तार- 
वेश राजाओंके समय मैनधर्मका परम उत्कृप हुआ था। जैनसिद्धां- 
तका ज्ञान जनमाधारणमें प्रचलित था । 
४६- चांगरव राजत्रश चांगए। वंशके राजाओंने दीघ छाल 
तक मेंसू* जिलेके पश्चिमी भाग ओर कुर्ग 
चड्ारव । देशयर शासन किया था। उनकी मुल भावा न 
चड़वाड़ नाम$ प्रदेश था, को व्तेमानके 
हुःसू? तालुर जितना था । चागढव अपनेको चन्द्रबंशी यादव कहने 
और बताते हैं कि द्वारावर्त में चज्ढा/रतर नाम राजा राज्य करते थे 
वे उन्हींकी सन्‍्तान हैं। शिलालेखोंमें उन्हें ' मण्डलीक-मण्डलेम्वर्‌ 
कहे गय' है , वे मुख्यतः जेन मतानुयायी थे, जेन शिलालेखमिं 
उनका इलेख हुआ मलता है। पंसोगे$ चौसठ जिन मेदिगेंके 
विषयमें कहा जाता है कि उन्हें राम-रक्ष्मणने बनवाया था-च7हवे 
राज्यकी पूर्वी सीमा बढ़ीं तक थी। दहन मंदिरोंबर जिन जनाचार्योच्ना 
भाधकार था, पढ़ी चाज्ञर्व राजाओंफे गुरु थे। चाह्नसवोक प्रसिद्ध 
राजा नत्रि चह्ढल्त गजेनद््र चोल थे। उन्होंने पनसोगेमें एक जिन 
मद्िः निर्माण काया था ! महाराज बुछोतुंग चागल्व महादेवके 
मंत्रीके धुत्र चन्नवोम्म्सन गोम्मटस्वामीका जीर्णोद्धार कराया था ।'* 
जैन उपरान्त इस बंशके राजा शेतर मतानुयायी होगये थे ,* समवत: 


े मम ऑन ान नलल असल नल जज यु हच 5 35---२+++++ नं 
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चोर राजाओंके प्रभावमें भानेके कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा होगा। 
४-को डत्ख राजरंज्ञ-इस वेशके राजा एक समय मेसूर 
प्रान्तके भकंरगुड़ ताल$ और कुर्गदेशके 
पेचत्र-महा राय | गेलभावीर देश।र राज्य बरते थे | पनसो- 
गेके युद्धमें चाज्ञल्वोके विरुद्ध राजराज 
चोलकी ओरसे पंचव-महाग़य वीरतपुब$ लड़े थे; जिन्तक कारण 
प्रसत्न होकर राजराज चोकने उनके शीशपर मुकुट बाबकर ' क्षत्रिय 
शिखामणि व हु ढरुव ! उपाधिम उन्हे «क्न किया था और उन्हें 
मालवि प्रदेश भेट किया था | पचव महा/यक्ना एके शिलारेख 
(सन्‌ १०१२ ) बल्सु रे नामक स्थानसे घच्च हुआ है, जिनमे 
प्रगट है कि वह राजराज चोलऊे चसरणह्ममटोमा अम्मा भा जिन्‍्हेनि 
उसे वे हर ए्डक ओर गेग मण्डकका मह 'दण्डताय हक नियुक्त कित। था 
उन्होंने पश्चिमीय तटव्ती दर्शोच्ों विजब हिय' था अर्थात्‌ उन्‍्हनि 
तुतुब, कड्भण जीः मत्यकों गपने अधीन झिका था। ट्रावनकीर्के 
राजा चेशस्मही संग्राम भुमिसे भया छा वा। और त्डर्गां और 
रट्टिंगोंकी भी खटेड़ा था। इप इलेखते उनके शो ओर पराक्रपका 
परिचय प्राप्त होता है। कोड स्व बेंशके यटी आदि पुरुष थे । 
इनके पश्च त्‌ हुये गजाओंमें अदत्तरादित्य नामक प्रताप- 
शाली था। उसने सन्‌ १०६६ से ११०० 
राजा अदत्तरादित्य | ई०तक रज्य किया था। वह शिलालेखोमें 
* प॑च मह'शब्द भोगी !-' महामण्डलेम्वर  - 
« ओरेयूर-पुरा घीख्र '-' प्राची-दिक्‌ सूर्य '-' सूर्य वश -चुड़ामणि ! 
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कह। गया है। इन डपाधियोंसे अदत्तरादित्यक्ना महःन्‌ व्यक्तित्व 
छत: प्रगट होता है। उनके एक मंत्री नकुलाय्ये नामक थे, जो 
चार भ.षाओंमें लिख-पढ़ सहते थे । 

अदत्ता दित्यक्रे पहले हुये राजाओंमें (१) वादिम, (२३) 

राजेन्द्र चोल प्रध्वीमहाराज (सन्‌ १०२२"; 

अन्य राजा । (३) राजेन्द्र चोढ कोंगलव (१०२६) #ा 

डलेख मिलता है । भदत्तरादित्यके उत्ता- 

धिह्कारी त्रिभुवन मछचोछ कोह्नछदेव थे | ये सभी राजा जेनधर्मानु- 

यायी थे। राजा मदत्तरादित्यने मुख्सत्र ऋानुग्गण तगरीगछ गच्छके 

गंब विमुर मिद्धातदेवाचार्यआ डप्देशसे एक डिनमंदिर निर्माण 

कराया था, जिसे उन्होंने मिद्दातदेव प्रभाचंद्र उदयसिद्धांत रत्ना- 

करकी सेवामें भ्र्पित किया था | तथ। उपडे हछिये मूमि भंट की 

थी । महामंडल्ेश्व/ जिभुवनमछ चोल कागकदेवके सेवक राव ठ्वक 

पोने अदरादित्यके साधीत सन्‍दार बुबेय अदिनामक थे। उन्हंने 
जैनाचार्य श्री पद्मनं देदेवकऋी सेव!में भूमिदान किया था । 

सागशञनतः कोज्ञातव राज्यमें राजा और प्रज्ञाओ संयुक्त उद्यो- 

गसे जैनघर्मका उल्लेवनीय पर्ाश हुमा था। 

कोड़रत व जेनघप । सन्‌ १३०० में किन्हीं जेनाचार्योने सुक्‍कूर 

( कुरगे ) नाम% स्थानकी वल्तियोंका जीशोंद्वार 

कराया था । उन मंविरोंके लिये कोन्नाल्व सुगु णिदेवीने दान दिया 

था। इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि कोड्डटल्व राज्यका अन्त चोलोंके 
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साथ लगभग सन्‌ १११५७ ६० के होगया था; परन्तु उनकी संतान 
उसक फश्च त्‌ भी जीवित रही । भगनी स्वाधीनता स्थिर रखनेक 
डिये कोड्ञावब राजओंने दोयसलवंशके राजाओंके साथ वीरतापूर्वक 
मोरचा लिया था | सन्‌ १०२२ में तो उन्होंने नृगक्ाम पोयसक पर 
बदकर आक्रमण किया था। और रणक्षेत्रमें उसके प्र।णेंकों संकटमें 
डाक दिया था। कद्ााचित्‌ सेनापति जोग्य्य उनको सद्दायताको न 
माते तो वह शायद ही रणमूमिसे जिन्दा छोटते | सभ्‌ १०२६ 
ई० में भी क्रोज्नरत्र राजाओंने मत्ि नामक स्थान पर हो यसलों को 
परास्त किया था, किन्तु अन्ततठ: वह होयमलछोंके सम्मुख टिक न 
सके ओर भपने राज्यसे हाथ घो बैठे ।" 

५. पुन्नाट-राजवश । मसरके दक्षिणशे ओर अवस्थित 
अति प्राचीन पुत्न ट राज्य था + भद्रव'हु श्र॒त कवकीने श्रवणबेल्गोलप्त 
अ गे पुन्नाट गज्यमें जानकः अदेश अगने संघको दिया था। 
( ' सघाप समस्तो गुरूवकयत: दक्षिणापथ देशस्थ पुत्नाटविषयम्‌ 
यथो ?-हग्षिण ) यू>नी लेखक टोक्मीने भी पुन्नाटका उलछेख 
ए0प्रा8(७ ' पोजलट ? नामम किया है । ग़ज़ यह कि पुन्न ट- 
राज) अत्यन्त प्रानीनछालमे प्रसिद्धमें अण्हा था; किन्तु इस 
राज्यके गाज'ओंडा उलेग्व सत्मे पहले रा्रवंशी राजा भविनीतके 
समयमें हुआ मिचता है। वद छे महक एक मात था मोर 
उम्की राजधानी कित्थिपुर थी, जो वर्तमानमें करित्तर न.मक स्थान 
है। भविनीतके पुत्र दुविनीतही गनी पुन्नाट-राजा स्कन्दवमोकी 
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पुत्री थीं। राजा रकन्दवर्माने उनके (लिये एक अन्य &। ?!जकुमार 
पति चुता था, परन्तु उन्होंने छये दुर्विनीतको वरा था इस घटनासे 
तत्कालीन ख्री-ध्वातंड्य एवं वेबाहिऋ समुदारताका पता चलता है । 

उपगत पुन्नाट राज्य गन्ढग साम्र ज्यसें मिला लिया गया था। 
पुन्न ट राजाओंका केवल एक शिलालेख मिका है, जिपसे इस 
बंशऊे निम्न लेखन गजाओंके नाम मिलते दै-(१) गष्टवर्मा, (२) 
जिनका पुत्र नागदत्त था, (३) नागदत्तक पुत्र भ्ुत्रग हुये, जिन्होंने 
सिंहवर्मा ही पुत्री साथ विवाह किया था, (४) उनके पुत्र रकन्द- 
वर्मा थे, जिनके पुत्र और उत्ताधिक्रारी, (७) पुज्न'ट-राज रविदत्त 
हुये थे । 

६. सेनवार राजरंश-के राजा जेन धर्मानुयायी थे जिनके 
शिडालेख काडूर जिलाफे पंश्चिमीय भागप्रें मिले है। पहले-पहले 
पश्चिमी चालुक््य राजा विनयादित्यके ममग्रमे अर्थात्‌ नम ६९० के 
कगमग सेनवार राजाओंका उल्लेख हुआ मिलता है | «न १०१० 
हैं>के लगभग राजा विक्रमादत्यके आधीन एक #-वार सजा 
वनवासी प्रान्तपर शवन करत बताये गये है। किन्तु मत १०७५८ 
ईं० के उपरत सेनवार राज स्वन॑त्र डी येये. ले अपनको 
खबरवबंशी बताते थे । 

जेन शख्रोमें व्य्याघा वंशक राजाओंकोी खेनयवन्न ! भी 
कहा गया है | संभव है कि सेनवार शात्रा मूलमें वद्य घर बंशके 
हों। उनका राजध्वज्ञ सपचिह युक्त था-हसीसे उम्ते *' फणध्बज! 
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कहते थे तथा उनका रानचिह सिंह था। वे अपनेको कुदल॒/पुरा- 
घीश्वर कहते थे । कनति नामक स्थानसे उनका जो ए% शिक्ष/लेख 
मिल! है, उसपर बार्यी ओरसे चमर, छत्र, चन्द्र, सुये, तीन सपप, 
एक खड़ग, गऊ-वत्स तथा सिंद आअक़ित हैं। उनके शिलालेखसे 
प्रगट है कि सेनवार राजा जीविलवार एक स्वाधीन शासक थे | 
उनके पुत्र जीपृतवाहन थे ! 
जीमृतवाहनके पश्चात्‌ उनके पुत्र मार अथवा मारसिंह नामक 
राजा हुये थे। मार एक परक्रमी राजा थे | 
जीमूतवाहन आदि उन्होंने विध्ाघर छोकके सब ही राजाशोंको 
राजा | झपने जाघीन किया था | वह हेमकूटपुरके 
स्वामी कहे जाते थे । सन्‌ ११२८ ई“०में 
विक्रमादिन्य राजाके दरबाएमें सेनवार राजपुत्र सूये और जादित्व 
मत्रीपदपर नियुक्त थे, जिससे अनुमान होता है कि इश्न समयक 
पहले ही सेनवार राजा झपनी स्व,घीनता खोबेठे थे। सूर्यके पृत्र 
सेनापति थे, जिन्होंने पांज्य वंशके राजार्भोक्री शक्तिको भक्षुण्ण 
बनाये रक्‍खा था | इन राजाणाके समयमें भी जेनपर्मकी उन्नति 
हुईं थी । सन्‌ १०६० के कगभग कादवेती नदीके तटपर जब 
सेनवार वंझफ्रे राजा खचर कृदप राज्य करते भ्रे तब देशीगण 
पाषाणान्वयी अद्यारक झज्ढदेवके शिष्य मद्ादेव भद्टारक थे, जिनके 
शिष्य श्रावक निर्वेधने भेरप्ताक़ी चट्टानपर “ निर्वेध जिनाकूय ! 
बनवाया था ।' 
१>मेकु०, १०६८८-१४९. २-प्रमेप्राजत्मा०, ० २८९. 
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७. साटुब-राजवंश ' साठव झथवा साहब वंशके राजा 
भी मूलमें जेनी थे । वे अपनेको चन्द्रबंशी बताते थे। तुल॒ब- 
देशान्नरगत सज्जीतपुर (ह।डुबलि ) नाम नगरमें उनकी राजघानी 
थी। सालुओंके पूर्वेज टिक्म सेउनवंशी राजा महादेव और गम- 
चन्द्रके सेनापति थे, भिन्‍्होंने सन्‌ १२७६- ८० में होयसल राजा- 
ओंपर आक्रमण किया था । कहते है, उन्होंने शोगसक राजधानी 
दोरासमुद्रको छूटा था। सन्‌ १३८४ में एऋ% सालुब रामदेव 
तलकाड़के शाप% ((५०7००४७०' थे । वह कोइडझोर्ड नामक स्थान 
पर तुरकोंसे लड़ने हुए बीरगतिको प्राप्त हुये थे । साहुब-टिप्प- 
राजफा विवाह विनयनगरके राज! देवगय द्वितीपकी बहिन हरियाके 
साथ हुमा था। 

सन्‌ १०३१ में देवरायने टिप्पराज और उनके पुत्र गोपरा- 
जको टेंध्क नामक प्रदेश प्रदान किया था। इनके विरुद्ध 'मेदिनी, 
मीसर, गेड” व 'क्ठारि. स|छुव! थे । रनू १४८८-१४९,८ है के 
मध्यमें इस वंशमें हम्द्र, उनके पुत्र संगिगज झौर पौत्र सालवेन्द्र 
तथा हन्द्रगगत्य हम्महि-स'ठुवेन्द्र हुये थे । उपरंत सन्‌ १५३० 
तक स'छव मक्कितय, देवराम और क्ृप्णदेव नामक राजा हुये ये | 
सन्‌ १५६० के लगभग सालवेंकी राजबानी क्षेमपुर ( जे'सोप्या ) 
दोगई थी; जहां देवराय, भेशव, और सास्वमल नामक राजाेति 
तु, कोंकन, दैवे जादि देशोंमें पराजय किया था। इसी वंशके 
कतिपय राजाओंने सन्‌ १४७८-१४९६ तक विजयनगर राज्प्रपर 
शासन किया था| सालव नरतिद नामक राजकुमार विजयनगर 
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सम्राट्‌$ सेनापति थे | वे बाहमनी घुरुत नके मुझ बलेमें बट।दुरीसे 
कड़े और मुसलमानोंके भाक्रपणसे साभञ्राज्यकी रक्ष! ही जसके 
कारण उनका प्रभाव और शक्ति बढ़ गई। कहते हैं |क मौका 
पाकर उन्होंने विभवनगर राजसिहासनपर अपना अधिशार जमा 
लिया । कर्णाट और तलिंगाना देशमें उप्त सम4 वह सर्वश्रेष् 
पर कर्मी और शक्तिशाली योद्धा थे । कांची उनके राज्यक टीक़ 
बीवमें थी। परन्तु उनका राज्य अधि$ समयतह् नहीं टश्मा । 
जाखः उनके वेशज कृष्णनाय भादि ४ ज'ओंके राजमंत्री होकर *हे।' 

८-घधरणीकोटाके जैन राज़ा- कष्णा जिलेके घग्णीकोटा 
नापक सतनस जिन भनज्ञाओंने १२ बीं-१३ वीं शताबिदिमें राज्य 
किया था. वे जेनी थे। यन्मंडलवाले शिक्ाल्खसे इन गजाश्ोमेंसे 
छे गाजाओं$ नाम हम प्रहार लिखे मिकते हैं | (१) कोटभीमराय, 
(२) कोटक्तराय मन्‌ ११८२, (३) कोटभीमराय द्वि०, (४) 
कोटकेतराय द्वि० सन्‌ १२०९, (५) कोटरुद्रराय (६) कोटवेतराय। 
अतिमराजा कोटडेतरायने बरज्ललके राजा गनपतिदेव और गनी 
रुद्रम्माकी कन्‍्ण ॥नपन्दवासे विव्रह किया था। शजा गनपतिदेव 
ज्ञानयों 0॥ विगेधी था | उ«ने ज५नी कन्या इस दुष्ट भभिपायसे 
बेतायओों छगाटी थी कि वह भी जनिरयोक्रा विरोधी होजाय । 
परिण मत: ग॑'नरी मन्चेती हुई-गनपनवाका पुत्र प्रतापरुद्र वेत- 
रायक पश्चत्‌ साज्याधिकरी हुआ।। उनमे जैन घर्मको त्याग कर 
मभगनी माता: बद्मणवर्म ब्वीकर किय' था। मारुम होता है कि 


१-+ कु०, ह० १५२-१५३. 
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ठसका व्यवहार जेनियोंके प्रति समुदार नहीं रहा-पही कारण है कि 
जैनी उसके समयमें घरणीकोटा छोड़ऋर चले गये थे । कहते हैं 
उस राजाओे नाना गनपतिदेवने तो जैनियोंको कोल्ड ओंपमें पिलिवानेकी 
तृशभताऊ्ा परिचय दिया था | वरंगलमें भाज भी जैन ध्वंत्तावशेष 
हम जत्याचारक़ी साक्षी देरहे हैं ।' 


(९) पहाबक्षि-रा नवेक्ष-के रााओंका राज्य गंगेंति पहले 

आंध्र देशसे पश्चिककी ओर थभा। उनका 

ईंदाधिप श्री विजय । पदेश ' भद्ध-सप्त-लक्ष ” कराता भा तथा 
आंध्र मंहलमें उनके बारह सदल प्राम थे | 

उनके भादिपुरुष महाबढी और उनके पूत्र बाण नामह शजा थे । 
उनका राजचिह्न वृष न था ओर उनकी राजघानी महाबकिपुर थी। 
प्रारम्भमें वे शिवक उपासक थे | उनके एक राज नरेन्द्र मह राज 
थे, जो * बलिवेश ' के जामृषण कहे गये हैं। उनके दण्डाधिपति 
श्री विजय एक पराक्रमी योद्धा ओर महद्दान्‌ वीर थे। एक शिला- 
लेखमें उनके विषयमें लिखा है कि “ महायोद्धा दण्ड।बितति श्री 
विजय अपने स्वामीकी भाज्ञासे चार समुद्रोप्ते वेष्टित प्रथ्वीयर राज्य 
करने थे; जिन्होंने अपने प्रबल तेजस्ते शत्रुओंकों दबाया कौर उन्हें 
विनय कर लिया था | अनुपम कवि श्री विनयके हाथमें तलवार 
बड़े बलसे युद्धमें झ्त्रुओंक्रो काटती है और घुड़सवारोंकी सेनाके 


-भ्रमप्रजिस्मा०, पृ० २१-२३ 
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साथ हार्थियोंके बड़े समूहको प्रथण हटाकर, भयानक स्ि१ईयोंकी 
कतारकों खण्डित करके विजय प्राप्त करती है । बढि वंशके भःमूषण 
नरेन्द्र महाराजके दंडाधिपति श्री विजय जब कोप करते हैं तो पर्वत पवत 
नहीं रहता, वन वन नहीं रहता और जहू जरू नहीं गहता। ” एक 
अन्य लेखतें उनके विषयप्रें छिखा है कि “ अनुपत् कवि श्री विजयका 
यश प्रश्वीमें उसरकर झाठों दिश्वाओंमें फैल गया भा। उन श्रीवि 
जयकी शक्तिक्षाढ़ी भुजायें जो शरण!गतके छिये कल्पवृक्षके तुल्य 
हैं, शबुराजरूपी तृणके लिबे भयानक क्षभिबनके समान हैं एवं 
प्रेमदेबताके द्वारा लक्ष्मीकृपी देवीको पकड़नेके लिये जालके तुह्य 
हैं, इस प्रथ्वीकी रक्षा करें। देंडनायक श्रीविजय जो दान और घर्ममें 
सदा लीन रहते हैं, वद्द समुद्रोंसे वेष्ठित प्रथ्वीकी रक्षा करते हुये 
बिरकाल जीवें । ”' इन उलेखोंसे दंड!/धिप श्रीविजयकी घार्मिकता 
भौर साहित्यश्ञालीनताका परिचय प्राप्त होता है। वद्द एक महान्‌ 
योद्धा, धर्मात्मा सज्जन और झनुपम कवि थे । 


(१० ) एलिनका राजवंश इस वेशके राजा एकसमय 
केरल प्रांत्में राज्य करते थे; जिन्हें 'बीतबंशी” भी कहते थे । तामिल 
साहित्यमें उनको उपाधि 'भादि गैनम्‌! भर्थात्‌ 'भादि गईके स्व'मी 
थी । भादिगह वतेमानमें तिरूवादी नामक स्थान है। हन राजाओंकी 
राजघानी पहले बांजी नामक स्थान था। ठपरांत वह तझता (घर्मपुरी)में 


१-परमैप्राजैस्मा०, प१० 3२-३४ । 
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स्थान्तरित की गईं थी । त्रिमलय पवेतके शिलाछेखमें इस बश॒क तीन 
गजाओंके नाम इस प्रकार मिलते हैं। (१) एलिनीया यवनिका, 
(२) राजराजपावगन, (३) व्यामुक्तश्रवणोज्वल था विदुगदरूग्रिय 
पेरूमरू | ये सब जेनघर्मानुयायी थे। इनमेंसे पहके राणा एडिन 
यवनिकाने भरइ झुगिरि ( अर्थात्‌ मरहंतों$ झुन्दर पवेत ) तिदू- 
मरझय पवेतपर पद्म यक्षिणीकी मूर्तियां स्थापित की थीं । इन मूर्तियों झा 
जीर्णोद्व/र जतिम शाजा व्यामुक्त श्रवणोज्वहने किया बा!।" पहले 
राजा एलिन बवनिकाके नामसे ऐसा मासता है कि यद राजा 
विदेशी थे। सन्‌ ८२६ प्रें हस वेशके अंतिम राजा चीरामछ पेरू- 
मलक विषयमें कद्दा जाता है कि वह मक्का गये थे ।' इस उलेखसे 
उनका अरबदेशसे सम्बन्ध होना श्यष्ट है। मक्का्में पहले,ऐसे मंदिर 
थे जिनमें मृर्तियोंकी पूजा होती थी। श्रवणबेल्गोलके एक मठाधी- 
शने पहले यह बताया था कि दक्षिण भारतमें बहुतसे जेनी भरब 
देशसे आकर बसे थे भतएव बहुत संभव दै कि यद्द राजा मृन्में 
भरबदेशक निवासी हों | 


इस प्रकार संक्षिप्त रूपमें तत्काहीन छोटे-छोटे राज्योंक्रा 
पणन है । भपने राजाभोंछी तरद यद्द मण्डलीक सामन्‍्त भी जैन 
घमके प्रचा'में तह्लीन हुये मिलते हैं । निस्‍्सन्देह जेन पमेकी झरणपमें 


पून्पूवें० पृष्ट ७९ व्‌ ६०, २-पूषे पृष्ठ १९९, ३-ऐरि०, भा८ 
९ पृ० २८४, 
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भाकर देशी-विदेशी सब ही प्रकारक शासकोतिे शानिलाम किया 
था ओर धप्रेके पवित्र मिद्धातका प्रचार किया था। कुड़ाप। जिल्‍ेमे 
प्राप्त एक ल्खमें जित पवन भावनाको उत्कीण क्िसा गया है 
उसको बहा उद्धत करके हम यह खण्ड समाप्त करते है 


शास्राभ्यासों भिनातिनुति' संगत सबेदास्य! । 
सदृरत्तानां गुणणणक्रया, दोषबादे च॑ मानम !। 
सर्वेस्थापि प्रियहिततचों, भावना चात्मतत्चे । 
सम्पतां मम मबभवे, . यावदेते उप्रगे। ॥ 


बज क | कामताप्रसाद जेन-अलीगंज | 





